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यद निर्विवाद सिडान्त कि नैर किसी विषय को जितनी जल्दी श्नौर 
घ्च्छी तरह मातृभाषा द्राण सीख सक्ता है उतनी जल्दी ग्रौर उतग अच्छी तरह 
किसी दृ्री भाषा द्वारा नहीं सीख सक्ता न्रौर फिर संस्कृत व्याकरण जेसे कठिन 
विषय को सङ्गलमाषा ्रारा सीखना उसको श्रौर कठिन बनाता इसलिए मने 
संस्कृत प्रथम मरौर द्वितीय पुप्तके भाषा मे बनाई दै ओर जेखा विस्तृत सूपसे 
प्रथम पुस्तक की भूमिका मे बताया जाचुकादे मेने संस्कृत पदानि का वजञानिक 
ठ्न दोनो पुस्तक म स्वीकार किया दै । प्रथम पुस्तक य° पण, स०, पीर भौर 
विहर उद़ीसा तीन प्रान्तों की सरकारी & तथा १० दुर्ज म नियतो गद दे इससे 
उत्पादित होकर मेने मब द्वितीय पुस्तक बनाई दै, 

इस संस्कृत एितीय पुस्तक का क्रम मिल्ङुल वेसादी है जेता क प्रथम पुस्तक 


का था जिसको इस पुस्तकके पहने वार्लो को पूर्वंहयी भले प्रकार पद्‌ भौर समम 
लेना चाहिये । 

§स पुस्तकके श्रादि्मे सन्धि के प्रसिद्ध नियमों को जिनर्म से बहुत से प्रथम्‌ 
पुस्तक की रिप्पणी मे जहां २ वाक्यों मे सन्धिहूईथी समना पि जा चुके दै 
एक अति मनोरज्क रीति स कुल अक्षरो को चार गणो म विभक्त करके क्रमानुसार 
भरात्‌ सिल्सिले से ङ्िखा है जिनको बहुत ही सरलता से वियार्थी याद कर सक्ते 
ह भौर जल्द भूल त दीं सक्ते है । 


% 


यदी निग्रम इस पुरूतस् की रिप्पणीर्मे स्थान पररूप सम्माने मँ लिदे 
गए दँ । जो द्मध्यापक ग्रख्ग सन्धिनपदृना चाहवे किना इन सन्धि के नियमों 
को पढ़ाए भी पुस्तक ण्ठा स्व्तेद मोर भिना रिप्पणी पढ़ए केवर क्ष दीपड़ा 
सक्ते दै । िन्तु यदि वे पहले सन्धि नियम्‌ पदा कर रिप्पणी सममाते हुए पुस्तक 
पदाएगे तो बाल्वो द्धी बहत श्चि प्दृने म लगेगी भौर स्प जल्द यादहो 
जा्वेगे प्रौ बहुत देर तक याद रहगे। सन्धि नियमके वाद्‌ सन्िनियर्मों का 
चक ( नक्शा) दे दिया गयादहे। 

द्मारम्भ मे कारक भल प्रकार बताया चौर सत्तेपसे समास श्रच्छे प्रकार 
समक्षायादे । 


प्रथमपुस्तक म॑ लेट्‌ , लड्‌, लोट्‌ भौर विधलिङः भौर दर्‌ पाच लकार 
धताए ये इतर्म रोष लुट्‌ , दङ्‌ , भशो्िड्‌ १ चिद्‌ शरोर लुड्‌ बताकर सव १० लकार 
समाप्त कर दिषए दै प्नौर प्रथम पुप्तकर्मे केवल ८ गण श्र्थात्‌ भ्वादि, दिवादि, 
तुदादि प्रर चुरादि गण बताएयथे इसमे शेष £ ग्ण--ग्रदादि, जुदोत्यादि, स्वादि, 
ष्धादि, तनादि भमो क्रथादि बताकर सत्र धातुर््रोके गण समाप्त कर दिए है) तथा 
प्रत्ययान्तधतु प्नौर कर्मतराच्य भोर परस्मैपद आत्मनेपद छ बदलना भी अच्च प्रकार 
बताया ह संख्यावाचक शब्दों के रूप ब्रौर प्रसिद्र छन्त शर्ब्दो के रूप तथा कुदं कठिन 
अजन्त क्श्युके ङ्प जो प्रथम पुस्तक म॑ नदीं लिखे गए थे उनत्रो इसमे लिख दिया 
8 तथा दुख विरोष बाते शर्म बताई दै । क्ृःप्रयय ओर तद्धित प्रत्य 4 भच्छे प्रकार 
शिख दिए है । प्रसिद्ध विरोषण तथा स्त्रीलिङ्ग बनाने के नियम भी देदिए ह धन्त मे 
उपमौ छा भप तया प्रसिद्ध भ्रम्येय श्रौर उनका प्रयोग भते प्रकार समक्षाया &। 


3 


इष पुस्तक मे प्रत्येकं पाठम उत्तमर तथा सरल संसछेत वी श्ार्प 
सौर शटोकादि पञ्तन्वर, भविष्यपुराण, पदमा व, महाभारतादि से उद्धुत कके लिक 
गये दै उनके प्रत्ये शब्द का मर्थं भर्‌ रूप चलाना पैत्ते बता दिया गया) 
भ्रोर पाठके भरन्तु थोडे भाषाके वाक्य भ्रनुबरादके लिये रख दिये गए दै। 


रिप्पणीर्मेजोपषठ के नीचे लिखी दै बहुत  खाभदायक भौ मनोरलक 
बात लिखी गई द जिनके पढ़ने से बालक्र का चित्त पुस्तक प्रदृने मै बहुत लगेगा, 
रिणणी मे सचे द््जके विदयापिर्यों के लिए तथा अध्यापर्णं की सदायता क लिए 
प््टाध्यायी के स्र मीदेदिएदै तो नियमो को बहुत संते मे याद रखने ॐ 
लिए बहुत सहायक हमे । 

इस द्वितीय पुस्तक मँ इतनी व्याकरण देदी है जितनी इन्टमीजियेर 
द्य के लिए बिल्कुल पर्याप्तहै। सत्तेपतः संप्टरत प्रथम ओर द्वितीय पुस्त 
को पदृकर वियर्थीं को संस्छउु का सरल ज्ञानदो जवेगा। 

पार्ठ्मोसेप्राथनादैरियदिवेकोव्रुयियां इ प्रन्थर्म देखें तो सुक्क 
सूचित करद ताकि ग्रः भवृत्तियोर्मे वे सवटठीककर दी जावं। 


-रामविहारीलाल चान्दापुरो, सस्छृत प्रोफेसर 
ता० १-१०-२८. डी. ए. वौ, क्मलिज कानपूर. 
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सङ्कतां का श्रमिप्राय । 


संङ्त श्मभिप्राय 

२ = ( द्वितीयगण ) भदादिगण 

३ = जुहीयाद्देगया ( तीसरा गं } 

५ = स्वादिगण ( पाचर्वांगण ) 

७ == रधादिगण ( सातवां गण ) 

८ == तनादि गथ (न्माठ्ां गण ) 

( ) = जहां कीं सन्धि के भागे कोई संख्या कोष्ठ के भीत पड़ी हो वहा 
मानो वहं संख्या सन्धि के नियमो की है । 

म्रा = श्रात्मनेषद 

पर॒ = परस्मैपद 


( न° ) भ्रथत्रा शब्द पर ग्नुश्वार ` दिया दो श्रथवा अन्तर्मेम्‌ हो 
== उमुको नपुंसशटलिङक जानो जब तक कि कुछ विद्ध न कहा जाय । 
(पुं.), :; = जिष् शब्द्‌ के श्रागे विस दहो भ्रथवा जिपके अगे (पु.) 
लिखा हो जानो वहंर्धु्टिङ्ग दे । 
( वि. ) = जिस शब्दके भ्रागे (वि.) हो जानो वह विशेषण है भ्रौर 
तीर्नो लिङ्क दे । 
== जिस शब्द के पूवं = यह चिन्ह हो जानो वदं शब्द्‌ दस चिन्ह के 
पूर्ववत्तीं राष्ट का भ्र हे । 
पा. १. २. ३. च्=पाणिनिभुनि की बनाई हूर अष्टाध्यायी का पहेला प्रध्याय 
दूसरा पाई तीसरा सूत सी प्रकार भरर स्थानों पर॒ जानमा चादिए । 
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# सन्धि श्रादि के प्रसिद् नियम । 


प्रथम पुस्तक के वाक्यो मे जहां २ सन्धि आई थी व्हां२ चिन्ह बनाकर 
नीचे टिप्पणी मे समा दी ग्ड थी उसी को करमानुपार भर्थात्‌ सिलसिला से इस 
पुस्तक की प्रादि म समञ्चाया हे तथा कुक्त अधिक सन्धि नियम मरौर धातु्ओंके 
रूप बनने के प्रसिद्ध नियम भी रखदिर्‌ गए दै । 


संस्कत म श्रधविराम । ज्रोर पूग विराम ॥ इन ( दो विरमो 
के ) चि्दो के ग्रतिरिक्त बहुत विरमोके चिन्ह नहीं होते है भतएव 
शब्द मिले लिखे जति द श्रौर जहां एक वाक्य समाप्त होता वहां प्रायः 
प्रोर जहां श्राधा श्छोक समाप्त होतादे वहां श्रवेश्य। यह चिन्ह लगा 
दिया जाता ओर जां श्टोक समाप्त हो जाता दै वहां ॥ यह चिन्ह लगा देते 
दै। दो भ्रक्षर जहां आति दं वहां वे मिलाकर स्वि जातेदै इपी मेल को सन्धि 
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~~~ ~----~----~^ --~ ~= ~~~*~ ---~~-----~~~ ~~~ नि 1 
-~~ ------~-~-~ ~ 


% संद्ितेश्पदे निया निलया घातूप्रसगयोः । नित्या समि वाक्ये तु 
सा विवक्षामपेच्तते ॥ 

( सिद्धान्त कौमुदी ) संहिता भर्थात्‌ सन्धि एकपद ( तिडन्तप्रत्यय 
सदित धातु वा विभक्तिषदित शब्द का रूप ) के बनाने मँ ओर धातु म उपसगे जोड़ने 
र भौर समास र्मे आवश्यक है (यदि नर्द होगी तो अशुद्धिदे) कन्तु वाक्यर्मे 
सन्धि करना (ज्=वाक्यमे जो श्ष्द श्रादि भ्राते दै उनम परस्पर ) बोलनेवाले 
की इच्छ पर हे चाहे करे चां न करे । | 
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कटते द । वाक्य म श्य की सन्वि करना न करना कहने वाले बा छिखने घाल 
दी इच्छाधीन दै परन्तु धतु भोर शदो के रूम म तथा समस मे सन्धि अव्रश्यक 
है सन्धि तीन प्रकार फी होती दै । स्वरपन्वि, व्यरक्ननसन्थि, न्रौर विमं सन्धि) 


सन्धि भक्षको होती दे योर श्रक्षर यहदे:-- 
स्वर । 
भभाईर॑उञउ्षछऋदद्एरेग्रो श्रौ =यह १४ स्वर द। 
व्यञ्जन निम्नलिखित है । 


छ्वभ=क्खग्‌षद्‌ः 
चव =चूकूज.मूम्‌ 


९ य्‌ र्लव्‌ 
खगन्न्द्ट्डद्‌ण्‌ यह ३३ व्यश्चन दं 
तवगन््त्ूथ्‌द्‌धृन्‌ ४. 
पमैन्न्प्‌ एबम्‌ 


सन्धिश्रादि के निप्रम बनानेके लिए सस्रत वैयाकरणं ने अक्षत के कुत 
समूह बनाये दह जिन प्रत्याहार कदते द । संस्फृत व्याकरण के प्रत्याहारो * र्म 
से निम्नलिखित प्रत्याहार अर्त्‌ श्रक्षर् के गण सन्धि आदि के नियर्मो म अधिक 
प्रयुक्त होते दै इफ करठत्थ कर लेने से सन्ि श्रादिके नियम ( भौरस्््र) 


# सत्कृत व्याकरण शच्यायी के प्रादि म॑ पिति ने सब ध्रक्षयषो 
निम्नलिखित प्रत्याहारो भर्थात्‌ गणो म॑ विमक्त किया हेः-- 
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ग्रच्े प्रकार समम मे भ्राजति है ग्रौर भूलते नीद, 
गक्ष के प्रसिद्धगय यह दैः- 





अद्उण टुक्‌ ।एभ्रो्‌।एेमौ च्‌ (न्=यद भच म्र्थात्‌ स्वर दै) 
हयवरट्‌ ।ल्ण्‌।जमडः णनम्‌ । क्म्‌ ।घडठधष्‌ 1 जबगडदश्‌) 
खफक्ुट्थचटतव्‌। कपय्‌) शषसर्‌) ह ल्‌(=यहव्यज्ञन ददल्‌ ) 
हन प्रत्याहारं का प्रयोग इस प्रक्र होता दहै करिकेवल एक श्क्षर भादि भ्नौर 
हलन्त ब्मक्षए अन्त का कठते दै भ्रौर उपसे उन सव श्रक्षरो काबोधहोजातादैजो 
पदलेअक्षर भौर दलन्तअक्तरके बीच म येते ह पहले अच्तर कोभी 
सम्मिलित कर लेतेदद। जेते भ्रण कहने सेअडइउक। बोधदहोता दै! भरन्त 
के दृलन्त ग्रक्षर कोड दिये जाते द जसे 

खरन््खफच्टथचटतकपश्चषस। 

( भ्यो म एक म्र उच्चारण के स्थि मिला हुआ डे कर्योक्रि बिना स्वर 
भिलाये यथाथर्मे व्यज्जन का उचारण न्दी हो सक्रता। इस उचरण वले श्रफो 
निकाल देते द अर्थात्‌ केवल हलन्त व्यजनं का वोधद्येता दै) ञे 

ग्रणनश्रइ उच्छ एगओेषठेओ हय्‌ वरल ( यददृक्षरेण्‌तकदै) 

भश~भकभवद्धूज्‌ब्‌गृड्द्‌ । ( वर्मा ॐ तृतीय तथा चतुर्थं अक्षः ) 

व्ण~दयव्‌ रल न्‌ मड तकम्‌ व्द्वृज्‌ ब्‌ गड्‌ द। 

क्ल = भृषदटषृजव् गृङ्‌द्सूर्‌ ६ ट्थच दर्त्‌ कृप्‌ शष्‌) 

जश्‌ जव ग्‌ड्द्‌ । ( वर्गो ठे तृतीय श्रक्षर ) 

चरनचदट्‌त्‌कूपूश्‌षूस्‌। (वगो के प्रथम अक्षरत्थाश्षस्‌) 
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पर्वरं का पहेला गणं 
खर्‌ वगो के देले दरे ग्र्षर भोरशषस्‌ ्रथत्‌=क्स्च्‌ इट्‌द्त्‌ध 
पृफ्शषूस्‌। | 
अक्षरो का दृस्ररा गण 
भ्‌ +म्‌ स्वर, वण के तीस चोथे ग्रकषरग्रोरयर्‌ल्‌ वृह्‌अग्रा१ई 
उउङक्रृठल्एरेओओगूषूज्‌मद्टद्‌धूवमूयूर्लूवृद्‌। 
अक्षये का तीसरा गण 
रश = स्वर प्नौर वर्गो तीष, चये, षव गरक भर यर्ल्‌व्‌ह्‌भरथत्‌ 
=प्रम्माइरईैउउ्ड्क्र्‌ टट्एरेञरोभो रृधूटदजभून्‌दद्‌ 
ण्द्धनवमू्‌य्‌र्ल्‌व्‌द्‌। = भ्रच्‌ दर्‌ | 
अन्तरो का चोथा गण 
रल्‌. = को व्य्षनदइस्‌ण्न्‌म्‌यूरल्‌व॒को कोढकर स्थात्‌ वर्गौ ॐ पहले 
दूपे तीसरे चये अक्षर श्रौरशृषस्‌ दृकृस॒गषू चूृजूमः 
टद्दद्त्थूदपूपूफएव्म्‌शपस्‌द्‌। 


॥ -4 -4 
स्वरसन्धि 
१, श्य्मव्राञआकेपरेत्रवाआहोतो दोनोंमिलक्र भ्मा,इवा ईह 
तो दोनो मिल्करणए्,उवाञहोतौ दोनों मिलकर ओ, वाक्रूहो तो दोनों 
मिलकर अर्‌ ,दटवाद्ृहोतो दोनों मिलकर अल्‌,एवाणेदोतो दोनों मिलकर 
ग्रोवाओदहोतोदोनों मिलकर ग्रोहो जतिदै। जो दोनों का मिल कर 
गरक्षर बनता दे वह प्रथं व्यन्नन मे मिल जातादहे। 


दारत+प्रदः=शशाङ्कः ( चन्द्रमा ), महा+माशयत=महाशयः (बडे ग्राशय (विचार) 
वाला ) परमईशरःन्यरमेशरः, गग+ईशः=गणेशः ( गणन्समूह, देवो के समूह का 
मारि.क ) गीट+उत्पलपन्नीलोत्पलम्‌ (नीला फेमल ) गङ्गा+उदकप्‌नगङ्गःदकम्‌ ( गङ्गा 
का जल }, जल्॑रोषः=जलौघः (जल का समूह ग्र्ात्‌ धारा ) 

महात-ग्रोषधिः=महौषधिः ( बड़ी ओषधि ) देव+इन्दः=देवेन्दः, महा+उमिः- 
महोर्मि: ( बही ठहर ) महा+षिः=परषिः, देद+षिःन्देवर्षिः, एका-एकरप्‌=फकेकप्‌ , 
महा+रेरावतः=महेशवतः ( बड़ा इन्द्र का हाथी ) चित्त+ओदाय्य॑म्‌=चित्तोदार्यम्‌ 
( चित्त की उदारता ) | 


२. इवा ईक परेइवारईहोतो दोनोमिलकर ई हो जाते रजो पूवं के व्यञ्जन 
मे जुड जाती दै ओरयदिडइवाडईको छोडकरकोईश्रौरस्वर परहदोतोश्वाई 


----- ग~ "--~-- ~-----^ = ~~~ ~~ ५" ~ ००००० 


* भद्रकः सवरं दीयः। पा० ६.१. १०१ ्मदगुणः। पा ६.१. ८६ 
वृद्धिरेचि । पा० ६.१. ठठ । 


( २ ) 


काय्‌ दो जाता हे जिसर्मे किपरे का >*श्रसवरौ स्वर मिल जाता दे जेमे कविः 
† कवीशः ( कविर्या म मालिक ) लच्मी+रशःलच्मीशः, यदि+ग्रपिनययपि, भ्रति+ 
भाचारः=्रत्याचारः, अभि+उदयः=अभ्युदयः, प्रति+एकम्‌=प्रत्येक्म्‌, .देवी+भगता= 
देज्यागता, बली+ऋषमः=तल्यषभः, वली+एेरावतः=पल्येरावतः इत्यादि ॥ 


३. उवाऊकेप्ररउवाज्द्योतो दोनों भिलकरऊहो जति ददैजो पूर्व 
व्यञ्जन म मिल जातादे म्नौर यदिउवाऊकोद्कोड़को$ ग्रौरस्वरर परेहोतो3उ 
वाऊक्ावृहो जाता जो पूरं व्यज्ननमे भिलजातादहे भ्रौरपरे का ग्रह्वं स्वर 
वर्म जड जाता हे । जेसेः--ग्रनु+प्रयःनग्नन्वयः, सु+आगतम्‌=स्वागतप्‌, तनु+ 
इन्दियम्‌ -- तन्िन्दियम्‌ , वधू+पेरवर्यम्‌ = वध्वैश्व्य्यम्‌ ,वधू+ग्रोदाय्य॑म्‌ = वध्वौदारय्यम्‌ 
(बहू की उदारता) इद्यादि। 


४. ऋवाऋूकेप्रेवाऋहो तो दोनो मिलकर ऋरूदहो जते दँजो 
पूर्वं व्यजने जद जातीदे श्रौर यदिवा ऋ को छोड़ कोई र स्वर (सव्यः) 


* इवा ई परस्पर सवरणं दहै ओर सब स्थर ड ईके श्रसवगं है मरौर इसी प्रकार 
ग्र, आकास्वणंप्र, श्राह रोष सव स्वरम ्न। के श्रवण; उ,ऊॐ का सतव्रणंडउ, ऊ 
दे शेष सब स्वर उ ॐ केग्मसवर्णं ह स्च्ेपतः एणेिमो ्रौको कोड ससी भी 
स्वर के परे जब सवर्णं स्वर होता दे तोदोनों मिलकर एक दीघं स्रो जाते दै भौर 
यदि प्रसव्यं परेहोतोपरवंइवारईैकाय्‌, उ, ऊकात्‌,ऋक्र्‌कार्‌, काल्‌, 
होजाता है परन्तु सवरणं या श्रवण कोरैस्वर प्रेहोतोए करा श्रयू,एेका आय्‌, 
म्नो का ग्रवृभ्रौ का आव्‌ होता हे जिसमे फिर परे कास्वर भिलजातादे। ॥ 

†अकः सवणे दीर्घः । पा० ६. १. १०१॥। इक्रोयणचि । पा ६. १, ७७ 

इन्दी सूनो पर नियम २, ३, ४म्मौर्‌ ५ बने, 


( २ ) 


परेहोतोवाक्रकार्‌ हो जतादहे जो पूर्वं व्य्नन म जुड़ जाता है ग्रर्‌ फिर 
दपर परेका स्तर ( अपव ) मिल जाता रै जेषे पित्‌+खणामपितुणाम्‌, पितू+ 
प्मादेशःनपित्रदेशः ( पिता का हुक्म ), पितू+च्छानपित्रिच्छा, पितृ+रेन्वस्यम्‌= 
पित्रेश्वस्यम्‌ , पितृ+ग्रोदा्स्यम्‌=पितरौदाय्यम्‌ । इद्यादि ॥ 


५. द वादट्केपरेटवा दृदहोतो दनं मिलकरख््दो जति जो पूर्व 
व्यज्जनर्म जुड़ जाती दे ्ौरयदिद््वाद््को ोढ़ कर कोई ओर स्वर { अ्रस्णं ) 
परेहोतोद्धवाद््कालदहोजातादै फिर इषलर्मप्रेका स्वर जुड़ जाता दै 
जेसे ठ्+ग्ारतिः -- लाकृतिः ( ल के समान आकार }) ॥ 


६. { एवा दठेके परे कोरस्वर हो (चि सवश हो चाहे श्रकषवर्ग) तोक्रमसे 
एकाञ्रय्‌ ओरषेकाअय्‌ होजातादहेजिनं काञ्जवाश्रा पूर्व व्यजन म भिल 
जातादे म्रौरमृपरे स्वर म जड जातादे जेते हेर+ए दये, २ --ए-रये, 
 ने+अ्रकः= नायकः, शे ।- इतम्‌ = शयितम्‌, रे | श्रो: =- रायोः इव्यादि ॥ 


७.ओवाओके षरे कोर स्मर हो ( स्वरणं चहि अक्षव् ) तो क्मसेग्रो 
काञ्व्‌ ्रौर भ्ौकाञनृ दो जाता हे जिनकाग्रव आ पूर्वं व्यज्ञनमे मिल जाता 
हे ग्ौरव्‌ पररेस्वर मजु जाता जसे विष्णो--ए-- विष्णवे, पौ -अकः = 
पावकः, भौ +-इनी == भाविनी, नौ +-्रौ = नावौ, गो + रोः == गवोः इत्यादि ॥ 


† एचोऽयवायावः । पा० ६. १.७८ इसी सूत्र पर्‌ नियम श्र एक्‌ पत्त 
नियम ८ मर ६्कावनादे। 


( ४ ) 


८. भ्पदान्त एवाम्रोकेषरेश्रको कोड कोर स्नरहोतोएवाभ्ोकाग्र 
दोजाताडे जो पूवं व्यञ्जन मे जड जाताहे फिर परे स्वरसे कोई सन्धिनी होती 
अथवा दिक्ल्य करके नियम ६ ओर ७ के अनुसारएवाग्नोकाक्मसेग्रय्‌ ब्रौर्‌ भ्रव 
हो जाति है जसे सखे 4- आगच्छ = सख आगच्छं अथवा सखयागच्छ, सखे --उच्यताम्‌ 
=- सख उच्यताम्‌ वा सखयुच्यताम्‌ ( मित्र बोलिए ), प्रभो अ्रागच्छ ~ प्रभभ्मागच्छु 
वा प्रभवागच्छ, प्रभो इह प्रभ वा प्रभव्रिह (दहेप्रभूदमलोक्रमं ) प्रभो एदि 
न्=प्रभएहि वा प्रभवेहि (हेप्रभू श्रद्रए ) इत्यादि ॥ 

€. पदान्तषेवाञ्रौकेपरे कोई स्वरहोतोषेवग्रोका न्रा हदोजातादे 
जो पूरं व्यन्नन र्मे जुड़ जाता दै फिर परेस्रसे सन्धि नहीं होती अथवर भरिकल्प 
करके नियम £ भ्रौर७ के अनुषाररेम्नौरमौकाक्रमसे ्राय्‌ ग्रौरम्ाव्‌ दो जातेहे 
जसे प्रिये; त्थः = भ्नियाश्रथः अथवा क्रियायः, ध्रिये इच्क्रति = भ्रिया इच्छति 
वा प्रियायिच्छति (ध्रीके छिए इच्छ करता), श्रिये एतिन्=त्िप्रा एति वा 
भ्रियायेति, खो श्रस्तमिते = रवा श्रस्तमिते वा रावस्तमिते ( सूर्य॑ के अ्रस्त देने पर) 
तौ एतो =-ता एतौ वा तावेतौ इत्यादि ॥ 


१०. †पदान्तषएव्रागओ्रोके परैयदि र होतो तरका लोप हो जाता 
दै ओर विकल्प से उसके स्थान मे (ऽ) यह चिन्ह रख देते दै जिसको लुप्त श्रकरार 


=-= ------------- 


पदान्त उसको कटते दै जो पद के अन्तर्म हो । विभक्ति सहित शब्द को 
रौर प्रत्यय सहित धातु को पद्‌ कहते रहै जसे सेवते, सेवेत, मेरे यद सव पद्‌ है। 
* सुर्निटन्तं पदम्‌ पार १.४.१४ । लोपः शाकरस्यस्य पा० ८. ३. १६. 
† एड. पदान्तादति । पार £. १. १०६ 
{जब पदान्तएवाम्मोके परेञ्रहोतो सन्धि १० नियमानुसार हेती 
प्रोर्‌ यदिअकोक्लोड़ कोई दुमरा स्वर पेरेहो तो सन्धि नियम ८ के अ्रनुसार होतीद्े 





( ५ ) 


कते ह जैसे प्रभो ¬-म्रनुगृहाण = प्रभोऽनुयहाण वा प्रभोनुगृहाण ( हे प्रभू अनुग्रह 
कीजिए), हेरे अ्-हरेऽवा हेव (हे हरि रक्षा कर ) इत्यादि ॥ 


स्वर सन्धि के +अपवाद्‌ । 
११. †उन द्विवचनं की जिनके अन्त्मेहै,उुवा ए हो सन्धि नदीं होती 
{ चाहे वे द्विक्चन सज्ञा वा सर्वनाम शब्दों के हो चाहे धातु के द्विवचन हौ ) जेसे कवी+ 
दमो -~ कवी इमौ, साधू भागतो साधू आगतो, गङ्गे अमू = गङ्गे अमृ, पचेते इमो = 
पचेते इमो इत्यादि ॥ 


१२. { (क) अदस्‌ शब्द्‌ के उन रूपा की जिनके श्रन्तमे म केषरे ई वा 

ऊ हों सन्धि नदीं होती जसे ब्रम ब्रश्वाः = ग्रमीभश्वाः, ग्रमू श्रासाते ( दो चते दै) 
इत्यादि ॥ 

(ख) श्र्रय जिनक्रे अन्त्मेश्रोहो ग्रथवाजो एकी अ्रक्षरकेरहो 

उनशरी सन्धि नहीं होती जैसे प्रहो ग्रपेहिअहयो श्रपेदि, उ+-उत्तिषठ=उउत्तिष्ठ इत्यादि ॥ 


व्यञ्जन सन्धि | 
ठम्रनो के वर्गा के पहले अक्षे की सन्िके कुक नियम अर्म मे दिए 
जति हे । 
१३. पदान्त कृ, च, ट्‌ श्रौरप्‌ ( तवर क पहले अक्षएको छोड स्र वर्गोके 
पले श्रक्षर }) के परे जब ग्ण वाक्च प्रत्याहार हो, अथात्‌ (अक्षरों का दूसरा गण 


---~ ~~~ --~--- ----~--~------*--~ ~~~ ---~---*---~----~----~-~----~ 


*अर्थात्‌ ऊपर के नियमों के विष स्वर संधि यहां नदीं होती दे । 
† ईदुचैदद्विवचनं प्रगृह्यम्‌ पा० १. १. ११. 
‡ अदसोमात्‌ । पा. १. ¶. १२. निपात एकाजनाङ्‌ । पा० १. १. १४ 


ष) 


( र ) 

हो) (कोई स्वर, ग्धूज मभ दद्धूब्‌ भ्‌ [वर्गो का तीसरा ओर 
चौथा अक्षर] यूर्‌ल्‌वूद्‌ ह्यो) ती उनकरे-र्स्थान्मेक्रमसेग्‌, ज्‌, डम्मोरब्‌ 
(== अपने वर्म का तीसरा अक्षर ) हो जाता हे ओर वर्गौ करा प्रधम अक्षर ( जो प 
केश्मन्तपरहो)केपरेयदिन्‌वामहोतो प्रथम ग्रक्षर ब्ममनेवगं॑का तृतीय 
प्रथा विक्रल्प करके पम ्रक्षर हो जाता दे । जसे वाक्‌ ईशः == वागीशः, दिक्‌ + 
गजः == दिगजः, दिक्‌ +- हस्ती == { दिग्हस्ती, त्रच 1 ग्रन्तः = ग्रजन्तः, अच्‌ । वत्‌ 
अज्वत, परिवार + ग्रागतः = परित्र।डागतः, परित्राय +- वदति ~ परिव्राडदति, अप्‌ ।- 
इन्धनम्‌ -= अविन्धनम्‌, ग्रप्‌_-|- जप्‌ = ग्रहनम्‌ , दिक्‌ ¡नागः -= दिद्नागः वा दिग्नागः । 
भवत्‌ । मतम्‌ == भवन्मतम्‌ वा भवद्मतम्‌ । 


पी 


१४. पदान्तत्‌ के परे जब कोईस्वरवागधदूधवब भू अर्थात्‌ कवग, तवमे, 
पवर्ग ( चव श्रौर खगं को क्रोढ़ दिया जिसकी सन्धि ज्रगि बताकेगे) का 


या न -न = ० ०- 








*्लांजशोऽन्ते पा० ८,२.३६ । करां जश्‌ कशि। पा० ८.४. ५३ 
नोर -यिप्पिरी सूत्रो म निग्रमोरम वरशितबातोँ से ओर बहुत बातें बताई ग्द ह किन्तु 
ग्रावश्यक्तानुार सरलता के हेतु केवल थोडी २ बर्तिं इन नियमो म 

बताई गई द । देखो नियम ४६ । 

{क्केप्रे जबह्होतोह्‌का विकल्प क्ेधूमीहो जाता जेसे दिक्‌ । 
हस्ती = दिगृघल्ती वा दिग्‌ हस्ती । इसी प्रकार यदिर्‌ केपरेद्‌ होतो का 
विकल्प करके द्‌ होता दे जेषे परिार्‌ {- हसति == परिव्राइहृसति वा परित्राड्ढ्तति 1 
इसी प्रकारम्‌ के परेह्‌ का विकरल्य करके म्‌ होता हे ञे रप्‌ +- दरणम्‌ प्रबरूहरणम्‌ 
वा श्रवभरणम्‌ ( क्षयो होन्यतरस्याम्‌ पा० ८. ४. ६९‰ । ) 





[1 


------~-~-----------~ ~ ~---- --~~-- ----- ~---+-------------~ ~------ ~~-~--- ~ ~ -- ---- ~ ~~" 


( ७ ) 


तीसरा वा चौथा अक्षरह्योवाय्र्‌व्‌(ल्‌दह्‌करोछ्ोडदियादै) हो तोत्‌ काद्‌ 
हो जाता दे जसे जगत्‌ + अन्तः -- जगदन्तः, ब्रहत्‌ + गहनम्‌ == व्रहद्रहनम्‌ ( बड़ा वन ) 
महत्‌ † धनुः ~. महडधनुः । 


१४. त्वाद्‌ के परे जब चवर्ग कातीसरावा चौथा ग्रक्षर अर्थात्‌ ज॒वा मः 
हो तोत्‌वाद्काज्ञ हो जाता दे जेसे भवत्‌. जीवनम्‌ = भवजीवनम्‌ (आपका 
जीवन ), विषरद्‌ -;- जालम्‌ == विपजालम्‌ इत्यादि ॥ 


१६. त्‌ वादके परे यदिदह्‌ ( देखो नियम १४ चवर्गलृ मौह कोड दिया 
गयाथा)होतोत्‌काद्‌ग्रौरह्‌काध हो जाता हे जेसे तद्‌ हितम्‌ तद्धितम्‌, उत+ 
हतः = उद्रतः । 


१७. त्‌वादूके परे यदि खेगंका तीसरा वा चौथा अक्षर अर्थात्‌ इवाद्‌ हो 
तोतवादृका इ होजाता है जेसे उत्‌ + डीनः = उद्ीनः = (उड़ा), एतद दक्षा = 
एतडढका ~ (यह ढोल) । 


१८. तवादूकेषरेलद्ोतोत्‌वाद्‌ काल्‌ जाता दे जेते हत्‌ 
ख्लाटम्‌ = तर्छल्गरम्‌ (बड़ा माथा), एतद्‌ -|- खीलोयानम्‌-- एतद्ीलोयानम्‌ इत्यादि ॥ 


१६ भ्वर्गो के पले अक्षर के परे ( यदि पहला अक्षर शब्दके ग्रन्त महो 
तो ) जबनवाम्‌ होतो वम का पहला म्रक्षर श्नपने वगका तीसरा वा विकल्प 
करके पचतां श्रक्षर होजाता दै जेसे दिक्‌ {नागः = दिग्नागः वा दिद्नागः, 


का ना ०-०१-५ ०५०० क 


नयोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा, पार ८. ४.४६ । 


( ८ ) 
जगत्‌ + नाथः == जगन्नाथः वा जगदनाथः अच्‌ ।-नास्ति = ग्रज्‌ नास्ति गा अन्नास्ति, 
मधुलिट्‌ 1 मत्तः=मघुलिगामत्तः वा मधुलिडमत्तः ( मस्त शहद की मक्खी }) अ्रप्‌ 
मानम्‌ = प्रम्मानम्‌ वा भवृमानेम्‌ इत्यादि ॥ 


किन्तु यदि ररेकामू्‌, मयदट्तरा मात्रच प्रयय काडहोतो वर्गो का पहला 
मर्ष केवर प्रपने वग का पचां हो जवेणा तीरा नही होगा जेते वाक्‌ + मयम्‌ 
वाद्मयम्‌ , चित्‌ + मयम्‌ = चिन्मयम्‌, मधुलिट्‌ +- मात्तम्‌ = मधघुलिरामात्रम्‌, अ्रच्‌ 1 
मात्रम्‌ = अन्मात्नम्‌ श्रप्‌ -मयप्‌ ~ ग्रम्मयम्‌ इत्यादि ॥ 


सामान्यतः वर्गो के पले अक्षरो की सन्धि दोग, त्की विशेष सन्धि ओर 
प्रक्षरोसे होती देउत्को भीलिखदियाडहैत्‌के ही समानद्‌ की भी सस्ि जहां 
होतीदेवहांत्‌ के साथ दूको भी लिखदेतेदै॥ 


२० भ्त्वाद्‌केपरेच्‌वाकछ्हो तोत्‌वाद्‌ काचो जाता हे महत्‌ 

== मदचकम्‌ ( बड़ा पदिया ), महत्‌ ।- च्व = महच्त्रम्‌ [ सामान्यतः स भौर 
तवर्ग से जव श्‌. भोर चतं की सन्विहोतीहेतोस॒ओर तवग काश्‌ भरो चग 
दो जाता हे] 


२१. त्वादृकेषरेर्‌ वाट्‌ दोतोत्‌वाद्‌काट्‌ह्योजाता हे जैसे तद्‌ + 
टीका -तद्टीका, सत्‌ +-ठरोरः = सट्रुकोरः इत्यादि ॥ [ सामान्यतः जब स्‌ भ्र तवगं 
की सन्धिष्‌ भ्रौ दवर्गमसेहोतीदितोस्‌ प्रर तव्रग का ष्‌ ओर खगं होजाता हे] 


----------~----~-~~----- ~ ---- --+--- न्न --~--~-- 


भ्तवाद्‌ की सन्धि चवगं ओौर टवर्भके पहले श्नोर दूसरे अक्षर से ग्रब करेगे ॥ 
स्तोश्चुनाश्चुः। ष्टुना ष्टुः । पा. =. ४.४० म्मोर ४१॥ 


( & ) 


न की सन्धि । 

२. भ्नूकेपरेजबच्‌वालक्होतोन्‌ का भ्रनुस्वार दहो जातादे भौर च 
ओरं काक्रमसे रच श्रौरर्क्‌ हो जाता दे जैसे तरलयन्‌ [-चकोरः = तरतयेकोरः (नाचती 
हुई चकोर ), धावन्‌ ।- छागः = धावश्छागः ( दौढ़ता हुञ्रा बहरा ) इत्यादि ॥ नके 
पूवं जबचवाजहोतोन्‌कान्‌ हो जाता ह जैसे यज्ञ +न =यज्ञ। याच्‌ + 


ना =- याश्चा ॥ 


२३. नूकेप्रे जवज्‌, भूद्योतोन्‌ काल्‌ हो जाता द जसे महान्‌ }-जयः= 


भ.१ = 
महाशयः, उयन्‌] -क्ङ्कारः = उ्यजुङ्लङ्कारः ( उग्ती हुईं भङ्कार) ॥ 
२४. नूकेपरेट्वाट्होतोन्‌काग्रनुष्वारद्ो जाता दै ग्रौर्‌ ट्‌ग्रौरद्‌ 
क्रमसे धद्‌ भ्रौ षद्‌ हो जाते दै महान्‌ +-ठन्कुरः = मदाष्ठक्कुरः, चलनटिष्टिभः = चलंषटद्िमः 


२४. न.केपरेडइवाड्दहोतोन्‌काण्हो जाता दै जेषे महान्‌ डामरः 
महाग्डामरः इत्यादि ॥ 


२६. नकेपरेजबलदहोतोन्‌काल हो जाताहेग्रौरन्‌ के पूर्वके ्रक्षर 
के उपर यह ( चन्दविन्दु ) का चिन्ह लगा दिया जातादे । जेषे महान्‌ + लाभः = 
मदष्टभः । 

२७. पदान्त न्‌ केपरेजवत्‌वाथृदहोतोन्‌ का ग्रनुस्वार होजाता द मौर 
त्‌,थ्‌काक्रमसेस्त्‌ ग्रोरस्थ्‌ होजाता दे जेते हसन्‌ + तरति = हसंस्तरति ( दंसता 
हुश्मा पार होता हे) ॥ 


शन्‌ को सब वौ म कम से देखकर जहां २ प्रसिद्ध सन्थि हुई वहां लिखी गई ॥ 


( १० ) 


२८. श्प्दान्तन्‌ दङ्‌ वाश. के पूर्वं जब कोई हस्वस्वर हो मौर प्रे चाहे कोई 
स्वरहो,तोदट्गावान्‌ काद्वित्वहोजाताहै ज्न्तियदिद्ण॒वान्‌ के पूव दीघ 
स्वरहोतो न्‌ काद्वित्व नदींहोता जसे प्रत्यद्‌ -ग्रात्मा =प्रत्यदुद्मत्मा । सुगण+ईशः= 
सुगरणोशः, हमन्‌ ~ आगतः = दसन्नागतः, स्मरन्‌ +- उता व == स्मान्नुबाच, महान्‌ + 
भ्राग्रहः = महानाग्रहः ॥ | 

प कीसन्धि। 

२६. †पदान्तम्‌ केपरेयदिश्‌ षस॒वादहूहो तोमृका ग्रनु्वार हो 
जातादे चिन्तु इन अक्षरो के ग्रतिरिक्त यदि पाचों वर्मा का कोई अक्षर अथवा 
यूर्‌ल्‌ ग्रीव प्रेहोतो म्‌ काअ्रनुस्छार होजाता दे श्रथवा विकल्पक्रकेम्‌ 
केस्थानमे परे अक्षरके वगं का पत्म ग्रक्षरहो जाताहे ज्नौरय्‌,र्‌ ल्‌ मौर व 
काक्रमसेम्‌ से मिलकर र्य, र्र्‌ ललं व्व होजाता दै परन्तुषद्‌ के मध्यकेम 
के स्थानम्‌ श्रवश्य दी यह द्योता दे अर्थात्‌ म्‌ परसवण दहो जाता दै जसे कम 
सहते = कष्टसहते । मधुरम्‌ {- हसति =- मधुरंहसति, सत्वरम्‌ ¦ याति = सत्वर॑याति, 
विदाम्‌} लमते = विर्यो्िमते, शय्यायाम्‌ । शेते = श्यायांशेते । रम्‌ + करोषि = 
शिद्करोषि वा किकरोषि, मधुरम्‌ + भाषते = मधुरम्भाषते वा मधुरं भाषते, सम्‌ { यन्ता 
सयन्ता वा सँय्यन्ता । सम्‌ ।- वतल्तरः = संवत्सरः वा सर्वैत्सरः । यम्‌ लोकम्‌ = येलोकम्‌ 
वा रयेष्टोकम । 


न~ ~~ -म-- +" -~-+ +  --------~ ~----~-~ -+~न~~~~-~ -~ ----~- --------~--- -- ~----*-~-----~----~-----------> -*------~-~~-~---- ~ *----------- ~~~ ~~. 


* इमो हस्वादचि उमुरिनत्यम्‌ । प° ८. ३. ३२ ॥ 
† मोऽनुस्ारः । पा० ८.३. २३। म्रनुस्वारस्यययि पर्‌ सवण; । वा 
षद्‌न्तिस्य पार ठ, ४.५८; ८२॥ 


( ११९ ) 


३०. पदान्तदूकेपेरेयदिन्‌वामहोतोद्‌का विक्रल्पक्रके न्‌ होताडे 
कन्तु यदिपरे काम मयट्वा मात्रव्‌ प्रत्ययका दहै तो अवश्य दही द्‌ कान्‌ 
होगा जेसे तद्‌. ¦ नीरम्‌ -= तत्नरीरम्‌ वा तदनीम्‌ , तद्‌ + मयम्‌ -- तन्मयम्‌ इत्यादि ॥ 


३१. (१) प्रूकेपरेयदितूवा धूद्यो तोतूवाधूका क्रमे टू जोर 
र्होजातादे। जपे त्राक्पर ¡-तः = आष्ट, षष +-थः = षषः इत्यादि ॥ 


(२) क्के पूवं यदि कोस्वर ह्यतो का च्छर्‌ दोजातादे जेस 
तर छाया = तश्च्छाय। । 


विसगेसन्ि 


३२. विम के पूर्वमे यदित्रा दो ओर उसके प्रे अश्‌ प्रत्याहार ( अर्थात्‌ 
अक्षरो का तीसरा गण हो ) अर्थात्‌ कोई स्तर, वर्गो का तीसरा, चोधा, परतरं अरक्षर, 
यूरल्‌वरहदहोतोविस्गं गिर जाता ह ग्रौर को सन्धि नदी हेती । जसे अश्वाः | 
अमी == अश्वा श्रमी, नराः ¦-एते = नराएते, हताः गजाः == हतागजाः नराः -¦- लभन्ते = 
नरा रभन्ते, बालका; | हसन्ति बालका हमन्ति इदयाःद ॥ वर्मा के तीसरे चौथे 
पचे अक्षरवायू,र, ल्‌, व भ्रौर ह परे रहते यदे सन्धि प्ावभ्यक्र हे । परन्तु स्वरं 


जान मा 0 ७ का णण ना ०७० 


† भोभगो ग्रघो श्रपूवंस्य योऽशि । प्रा ८, ३. १७ । लोपः शाकल्यस्य । 
पा० ८.३. १६। हरि सर्वेषाम्‌ । पा० ८.३. २२। इसी सूत्र पर नियम ३२ 
(२) भी बनाया गया दे । 


( १२ ) 


के परे रहते वैकल्पिक है । यदि विर्गके पूवं प्रदहो प्रर परे ( अन्तरे का तीसरा 
गगा ) भ्र्थात्‌ अश्‌ प्रत्याहार हो तो उसकी सन्धि देने के तीन नियम दै :- 

(१) भ्यदि विसगं केपूर्वंजहोओर परे भीग्रहोतो पूर्वत्र रौर विर 
दोन! मिल कर ओ दहोजतिदहग्रोर फिर ङइ्समोकेपरे श्रै अतएवपरे त्र का 
लप्ताकार का चिन्ह श्रदिश हो जाता हे ( नियम १० के अनुमार ) नरः +- ग्रयम्‌ = 
नरोऽयम्‌, गतः ्रस्मि == गतोऽस्मि इत्यादि ॥ 

(२) यदि विसगंकेपूर्वग्र होभ्रौरप्रेग्रको छोड कोरस्वरं हो तो विसे 
विकल्प से गिर जाता दे म्रौर फिर सन्धि नदीं द्योती जैसे तः | -ग्रागतः == कुतग्रागतः, 
देवः ¬ ऋषिः == देव्छषिः, रक्तः |- ग्रोष्ठः = स्कम्रोष्ठः ( लार ओट ) इत्यादि ॥ 


(३) †यदि विसं के पूर्वञ्र हो गर्‌ परे दश्‌ प्रत्याहर हो ( अर्थात्‌ वर्गौ का 
तीसरा, चौथा, पांचवां रत्र, यू ,र, ल्‌, व, इ) तो विसमं ग्रपने पूर्वं म म मिलकर 
मोहो जाता दे जेसे शोभनः--गन्धः = शोभनोगन्धः, उन्नतः |-नगः ~ उन्नतोनगः 
( ऊँचा पवेत ), वामः- [हस्तः == वामोदस्तः, कृतः }- यल: = कृतोयत्नः इत्यादि ॥ 


३४. {यदि विसगके पूर्वं ्रवाग्राको कोड कोई प्मौर स्वर हो अ्मौर परे 
अश्‌ प्रत्याहार (अर्थात्‌ श्रक्षरे का तीसरा गण हो ) अर्थात्‌ कोई स्वर, वर्गोका तीसरा, 


क ~ = +~ + ~ 





यी भः 





*श्रतोरोरप्लुतादप्लुते । पा० ६. १. ११३ 

{दशि च । पा ६.१.११४ 

‡ ससजुषोः । पा० ८. २. ६६ == यह बहुत विस्तृत सूत्र दे जिसमे यह नियम 
भीभ्रा गया दै! 


( १३ ) 


चथा, पांचवां ग्रक्षरम्‌,र्‌,ल्‌, व्‌, हहोतो विसम कार्‌ हो जाता द जेसे गतिः ~ 
इयम्‌ -- गतिरियम्‌, कविः ~| श्रयम्‌ -= कविरयम्‌, गुरः. जयतिनगुएजयति, तेः+-उन्तम्‌ -- 
तेक्तम, निः ¦ भयम्‌ -- निर्भयम्‌, वायुः {-वाति = वायुर्वोति इत्यादि ॥ 


विसग सन्धि कै अपवादं 

२५. [सः अर एषः का तरिसमं गिरजाता ह यदि कोई भी दल्‌ इनके परे हो जैसे 
सः ¦ गच्छति ~. सगच्छति, सः ¦ करोति =-सकरोति परन्तु जब हनकेपरे रको छोड़ क) 
अन्यस्वरहोतो इनका विसर्ग विकल करके गि( जाता जपे सः -!-इच्छतिवा स इच्छति 
मरोर जब इनके परे ग्र होतो विसभका ग्रो ग्रौर्‌ त्रगले ग्ररारक्रा लोप दहो जातादे श्रौरलोप 
मए हुए अक्रार क स्थानम विकल्पे लुत्त अक्रास्ा चिन्ह ऽ आजाता हे जेसे सः -{-अपि= 
सोऽपिवा सोपि! वाक्य ॐ अन्त परर जव यह सः ओर एषः का त्रिसर्मदहो तो कोई 
ग्रक्षर परे नद हे इसलिए इनका लोप नहीं होगा । जसे गच्छंति सः । इच्ति एषः । 


३६. यदि बिग ( शब्द्क्रा अंशहो) रके स्थानम शब्दके साथ रहता 
दो ( जसे पुनः --फुनर्‌, प्रातः प्रातर्‌ प्रौर ययि दस विग के पूवं ग्र हे )तोभी 
इस विग कारहो जातादे यदि इसके परे ब्रश प्रत्याहार (गर्थात्‌ अक्रो का तीरा 
गण हो ) अर्थात्‌ कोई स्वर, वर्गो का तीस, चौथा, पचतरां रक्षम्‌, र, ल्‌व्‌, ह 
हो जसे पुनः -अपि ~ पुनरपि, प्रात; ।- एव ---प्रातरेव, अन्तः |-घानम्‌ = ्रन्तधानम्‌ 
भ्रातः + -त्गच्तं -- ्रातरागच्छ, मातः -[-देदि = मातर्देहि ॥ 


{ एतत्तदोः खुलोपोऽकोरनजूसमासे हलि । पा० ६. १. १३२॥ 


( १४ ) 


३७. यदि अन्यय मोः भगोः अधोः के विस्गं के षरे भ्रशु प्रत्याहार त्र्थात्‌ 
{ अक्तो का तीरा गण) (क्रिस वगे का तीसरा, चौ, पाचवां अक्षर ) रौर 
य्‌,र्‌,ल्‌;व, हे कोहैस्रहोतो विग कालोप होतादहे श्रौर को$ सन्धि 
फिर नदीं होती जसे भोः--माधव = भोमाधव, मो :-- जनमेजय -- भो जनमेजय इत्यादि 
प्रोर यदिपरे कोईस्वरदहोतो विकृल्पसेभोः का विसम गिर जाता दै जसे भोः-- 
अच्युत भो अच्युत वा भोः अच्युत । 


` बिसगे सन्धि के विशेष नियम 
३८. भ्यदिरकेप्रेरहोतोपूर्वर गिरजाता है ओर यदि उक्करे पूव 
कोई हस्व स्वर म्य, इ, उ, हो तो वह दीध्ये जता ह जेसे पितः {रक्ष -= पितरस््त 
पितारक्ष, मातुः-|-रोदनम्‌ = मातुर्‌ + रोदनम्‌ ¬- मात्रोदनम, निर 1- रोगः ~ नीरोगः 
इत्यादि इसी प्रकार दइ के प्रे यदिहद्यते पवढ भिर जाता दै आर पूरव का 
श्र, इ, उ, हस्त्र स्वर दीध हो जाता हे जेसे लिह + ठः -- लीढः ॥ 
३६. विस्ग काश्‌ हो जाता यदि उक्र प्रेचू वाको जेत नरः} -च = 


नरश, पूर्णः! चन्द्रः = पूाशचनद्रः ॥ 


४०. विम काषहो जातादे यदि उसके परे ट्‌ वाट्‌ हो जमे भीतः 


टल ति = भीतष्टलति ॥ 


-----~--- ----~~ ~ ~~ ----------~-- ---- ~ ---------------~---- + ~ *~-- --- --~-~------ -- -~-----* --~~ ---~---------------+----~+---~-~ 





क्तेरि। पार =. ३. १४ । दलोपे पू॑स्य दीर्घोऽणः । पा० ६. ३. १११ 


( १५ ) 


४१. निसर्गकास्‌हो जातादहेयदि उसके प्रेत्‌ वा थ हो जैसे उन्नतः + 
तरः = उन्नतस्तष्ट ॥ 


सन्धि के.ओर आवश्यक तथा मुख्य नियम । 
नकार्‌ होना 


४८२. भ्एकही पद्मे ऋ, क्‌,र ,ष्केपरेयदिन्‌दोतोनूकागहो जाता हे 
जौर यदि इन अक्षरो प्रौरन्‌ के वीचर्मे को स्वर, कवग, पवर्गय्‌,र्‌ व्‌, द्‌, 
ग्मनुस्वार इनर््रसे कोद दहोतोभीन्‌कागाहयो जाता हे किन्तु यदि इनके अतिरिक्त 
कोई म्मौर ग्रक्षर, क्‌, र वाषृ ओरन्‌ केबीचर्मेहेतोन्‌ काण नहीं होगा । 
जैसे ग्र्चना, कारशम्‌ , गुह्णा, मृगेण, रेफण, अर्थेन, रसेन इत्यादि ॥ 


४३.. प्दान्तन्‌ काण कभी नहीं होता जत्े नरान्‌ ॥ 


सकाषशोना 


४४ { प्रत्ययकेसुके पूर्वं यदिग्रम्नौर आ को छोड़ कोई स्वर हो अथवा 
कवग का को अक्षरो अथवाय्‌,र्‌,ल,वृ, ह, द्योतो सृक्राषृहो जातादे 
जेसे वाक्‌-।सु (ज्ञु =क्‌+-षु ) =वाच्ु, मुनि +सु मुनिषु, टता +-सु--लतासु 


कन्व नकम न~ ~~ ~~ ---~ ---~---~~ ~~ ---~--- ------“ -~ ~ ~= ------ 


# रषाभ्यां नोणः समानपदे । अर्‌डष्वादुनुम्व्यवायेऽपि षा० ८. ४, १ भ्रौर२। 
¶† पदान्तस्य न। पा० ८.४. ३७। 


{ श्रपदान्तस्य मृधैन्यः । इगकोः । देशप्रत्यययोः । नुम्तिसजनीयशब्यवायेऽपि । 
पा ८,३.५५ भ्रौर ५८७, ४८ तथा ५६ । 


( दै ) 


भौर यदि श्रग्रौरआको छोड़क्सीस्वरवा उपर लिखित भ्रक्तर अर्थात्‌ कवर, 
य्‌,र्‌,ल्‌,व्‌. द्‌ भोरस्‌ के बीच श्रनुस्वारवा विसर्गं होतोभी सृकाष् 
हो जातादेजेसे हवीषि, धनुःषु इत्यादि । 


४१. *भल्‌ प्रत्याहार अर्थात्‌ ( चौथे गगके व्यञ्जनके परे ग्र्थात्‌ ) य्‌, र्‌ 
ल,व्‌.ड्‌.ज,श्‌.न्‌,म्‌[ (=्वर्गो कापचवा अक्षर) तथाय्‌ ,र्‌,ल्‌,व 
व्यस्जर्नो को क्रोड यदि किसी भी व्यञ्जन के परे खर्‌ प्रत्याहार अर्थात्‌ श्रक्ञरो का प्रथम 
गयहोग्र्थात्‌क्‌ ,ख,च॒,क+य्‌,२.त्‌,घ्‌, प्‌, ए्‌=वर्गों के पले दस 
अक्षरम्मोरश, ष, स्‌ तो वह व्यञ्जन श्रपने वर्गं का प्रथम श्रक्षर हो जाता है ओर 
भ्न्त पर वह व्यन्जन हयो ग्रथति उसकेप्रेकुकमभी नद्यो तो वह॒ विकल्प कर के 
अपने वं का प्रथम अक्षर होता दे जसे महद्‌ ।-स़ = सुहत्य, सहत वा सुहृद्‌ । 


४६. † मल प्रत्याहार ब्र्थत्‌ (चौथे गण का व्यजन) अर्थात॒य्‌ ,र्‌,लु,व्‌ ,ड, 
ज,ण॒,न्‌ ,म , व्यन्जनों को क्ोड़कर्‌ यदि कोई भी व्यज्ञन पदान्त हो (= विभक्ति 
वा धातु के प्रत्यय लगे हुए बने हए रूपके अन्तर्मे हयो ) तो वह त्रपने वर्गं का प्रथम वा 
तृतीय अक्षर हो जाता दै जसे वाक्‌ , वाग्‌ । यदिष्‌ षदान्तदह्टोगा तो व्हदटूष्‌ा ड 
हो जावेगा । 


~~~ ---------~~* ~~~--~ --------- ---~ ~ ----- ~ ~ ~~ - ~ ~~~ --~-~--~---~--~~-~-~ 
.+~---------.~---- ~. ~ ~~~ ---~--~- --~---~------------+~-----~-- --~--*- ~~ ६ 
[ ~~~ ~~~ ~ 


#* खरिच । पा, ८, ४, १४ । वावसाने । पार ८, ४. ५६) 


{्ललांजशोऽन्ते । पा =. २. ३६ से तृत्रीय भ्रक्षर्‌ भौर वावक्ताने \ 
पा ८. ४.५६ से प्रथम्‌ ग्रक्षर हो जाता दे । | 


( १७ ) 


४७. च्‌ वाज क परे यदि खर्‌ प्रत्याहार श्र्थात्‌ ( रक्ष्यो का प्रथम गण 
हो) वगो के पहले दूरे म्र्रग्रौरश, ष्‌, स्‌ अधवाक्छ भी नपरेदहोतो 
च्वाज्‌ काक्‌ हो जाता दहे जसे वाच्‌+-सु=वाक्‌ सुवाक्‌ +-षु [४४] = 
वाज्ञु, वणिज्‌ -सु = वणिक्‌ + सु वरि । वाक्‌ , वाग्‌ | 

ध्य, [पदान्तच्‌ वाजु के परे यदि ग्रश्‌ प्रत्याहार हो ग्र्थत्‌ कोई स्वरवा 
(कोई म्यञ्जन ब्रक्तरों के तीद्रेग्य काहो अर्थात्‌) वर्गो का तीसरा, चौथा गनौर र्पाचवां 
अक्षरग्रौरय्‌ ,र्‌,ल,व,ह्‌,होतोच्‌ वाज॒ ग्‌ो जताह जैसे व्राच्‌ + 
भ्याम्‌ == वाग्भ्याम्‌ । वाच +-रंराः == वागीशः । 

४६. ह यदिप्द्केग्रन्तमदहो ग्रथवा 8. के परे मल प्रत्याहार अर्थात्‌ 
( चोये गण का व्यञ्जनो ग्र्थात्‌)ड्‌.नञ्‌,ण्‌,न्‌,म्‌,य्‌,र्‌,ल्‌,ष्‌, 
को क्ठोड़ कोईष्यज्जनदहोतोदह्‌ काद्‌ हो जाता है शरोर यदि रसाह्‌ (नो 
ऊपरकी अस्था हो) भरिसी रपी धातुके जन्तमेहो जितत धातु कीआदिका 
अक्षरद्‌होतोह्‌काधू दो जातादहेप्रौरयदिग्रादि मद्‌ नहो तो धातुके 
अन्तिम ह काद्‌ ऊपर लिखी अवस्था मे होता दे । जे दुत (क्त) =दुध + त= 
दुष्‌ {ध (५२) दुग्ध (५३) । 

{चोः कुः । पा० ८.२. ३०. इसी सूत्र पर नियम ण्ठटभीबनादहे। 


{ यद्यपि वाग्भ्याम्‌ इतना शब्द पद्‌ हुआ किन्तु संस्कृत व्याकरण मे उन रर्ष्दो 
को जिनके परे व्यञ्जनादि विभक्ति पड़ीदे तृतीया विभक्तिके द्विवचन से र्गाकर 
पद्‌ संज्ञक मान लिया है अतएव वाच्‌ का च्‌ भ्याम्‌ के परे रहते पदान्त है । 

4 हो टः । दृदेर्धातोषः । पा० ८.२. ३१ ग्रौर्‌ ३२. 


( श्न ) 

५०. भ्धातुकेद्‌ वाषूकेपरेयदिस्‌ दोतोढवाष्‌काक्‌षो जातादहे 
कन्तु संहा शब्द्केद्‌ वाष्‌ केप्ररेयदिस्‌ हो तोद्‌वाष्‌ काद्होजाता हे। 
द्विष्‌ +सु = द्विर्‌, मधुल {सु = मधुलिद्‌ + सु (४६) = मघुलिटुमरु (४०), लिह 1- 
सि लेह्‌ ।- सि = लेद सि = लेक्‌-|- सि (४०) लेक + षि (४४) = लेक्ति 

४९. † किसी वभे के पहेले चार अ्रक्षरोकेपरे यदिहदहोतोह्‌ का विकल्प 
करके उसी वग का चतुथे अक्षर हो जाता हे जिसका अ्रक्षरह्‌ के पव पड़ाहो 
वाक्‌ ~- हरिः == वाक्‌ + धरिः = वाम्घरि; (५३) । 


५२. { यदि किसी वग के चतुथं अक्षर केपरे प्रत्यय के भादि कातुवाथ्‌ 
होतोत्वाथूकांधूदहो जाता दहे जे्े करप्‌+त (क्त) कुष्‌ ध कुंद (५२) 
शध + (क्त) = शुध +- ध = शुद्‌ †- ध = शुद्ध (५३) 


५३. § किसी शब्दर्मवास्पर्म कल प्रत्याहारके श्र्थात्‌द्‌,ञ्‌,श;न्‌ 
म्‌,य्‌,र.ल्‌.व्‌ को छोड़ शिसी भी व्यञ्जन के परे यदि क्रिसी वगं का तीसरा 
वा चौथा श्रक्षगहो तो पूर्वं का व्यञ्जन अपने वगं का तृतीय अक्षर हो जातादे जसे 
आरम्‌ ¬-त (क्त) =प्रारम्‌ ~-घ (५२) =त्रारन्य (१३) यदि पूरं व्यन्जनष्‌ हतो 
सी दशार्मष्‌ काड्‌ हो जाता दे जेसे षष्‌} भिः = षड्भिः, 


~~“ ~ - ~ -- ~" -----~~---~----*=--~-- ~~~ ~--- ----~----~--- ~ -- ~ ---~- 


#* षटोः केः सि । पा० ८.२. ४१ 
 † कयोहोऽन्यतरस्य।म्‌ । पा० ८. ४. ६२. 
¶ मषस्तथोर्धोऽघः । पार ८. २. ४०, 
§ कलां जश्‌ शि । पा =. ४. ५३. 


ज ००० ००५ 
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( १९ ) 


५४. * समान्यतः जबस्‌ वा तवग के किसी अक्र की सन्धिश्‌. वा चवर 
के कसी श्रक्षरसे दोतीदैतो तवगके ग्रक्षर के स्थानम चर्म का अक्षर भ्राजाता 
शेश्रोरस्‌ काश्‌ होजातादै इसक्रमसे कितव काजौनसा श्रक्षरहोतौनसा 
ही चवं का श्रक्षर उसके स्थान पर आ जातादे इकी प्रकार जबस्‌ वा तवर्ग की 
सन्धिषूवा यवर्भसेटोती है तोतेवे्भं के क्षर केस्थानर्म व्मं॑का ग्रक्षर 
व्रैताश्राजातादेमौरस्‌काष्‌ हो जाता दै ( अर्थात्‌ संक्ञेपतः तवगे जब श्‌ म्मौर 
चवै से मिलतादैतो चवर्ग हो जातादहेश्मौरजत्रष्‌ र्‌ ठम सेमिर्तादेतो 
खवर्ग हो जाता हस्‌ ,श्‌ से मिलकर, श्‌, भ्नौरषू से मिलकर, षहो जाता दहै) 
जेसे उत्‌ । डीय == उद्‌ ।- डय (५३) =-उद्गीय (४) अरीन्‌ +-जयति == असीश्जयति 
( न्‌ तत्रम का पल्चम अक्षर दै श्रौर ज्‌ चर्य का ब्रक्षर दै प्रतः न्‌ के स्थान 
म चवगं कः पञ्चम श्रक्र न्‌ आगय। } पेष्‌ + ता पेश । हरिस्‌ + शेते हरि. 
भ्योते । रामस्‌! षष्टः रामष्षष्टः । † यदितकशके परेषूदैतो तवग का खगे 
नदीं होगा । ` 

५६. घातु के अन्तिमिश. वाक्तु प्रथा धातु से बने हुए संज्ञा शन्दो 
{दिश , `ट्श्‌ आदि धातु से बनी हुई संज्ञा श्यो को कोड) का श्रन्तिमिश्‌ 


9 ज 





-~----- --------~-~----------- - 








~~~ न~ --------- ~~~ ~~न 


* स्तोश्चुनागचुः । ष्ठुनाष्टुः । पा० प, ४. ४० ओर ४१ 

[तोः षि ॥ ११० ८, ४. ४२ | 

† वृस्चभ्रस्जखजमरजयजराजश्राजच्छसां षः । पा० ८. २. ६६ सुत्रोके अथं 
ञ्माए हुए पदान्ते का अथं हे चाद कोई अक्र ( फल. के अरतिरिक्तिभी )प्रेो 
अथवा कठं भी न परे हो परन्तु स्वयं पद्‌ के च्रन्त पर अवश्य हो। 





णी 


( २० ) 

वाक्ठुकाषू हो जाता ्ै यदि उसके परे को क्षल्‌ प्रत्याहार का व्यस्जन हो 
भर्थात्‌ द,न्‌,श्‌,न्‌,म्‌,य्‌,र,ल्‌,व्‌+ को छोड को व्यञ्जन हो 
मरौर घ्‌ अव शब्दके भन्तमे होतादहैतोषूकाटवाड्‌ होजाताहे प्रौर जबष्‌ 
के प्रे अश्‌ प्रत्याहार अर्थात्‌ ( श्रक्षरो का तीसरा गण ) स्वर, वर्गौ का तीसरा, 
चौथा, पाचवां, ्रक्तर (य्‌,र,ल्‌,व्‌, ह) होतादहेतोषूकाड्‌ हो जाता डे, 
विश्‌ = विट्‌ ( इसी ्रवस्था.मं यज्‌ , राज्‌ , सृज्‌ श्रादि धतुप्रों कान्‌ ,षूहो 
जाता हे जसे यज्‌ + स्यामि == यक्त्यामि ) । 


४६. *श के पूवं यदि को एेसा शब्द जिसके ग्रन्ते कसी वं के 
पते चार क्षरो मेसेकोईंग्रक्षरहो मौरश्के परे कोईस्वरय्‌,र्‌,ल्‌, व्‌, 
ह्‌ मथवाद्‌,न्‌,ण्‌,न्‌,म्‌दहोतोश्‌ का विकल्प क्ेद्ध्‌ हो जाता 
जेसे तत्‌ श्रत्वा = तत्‌-|- चत्वा = तच्छृत्वा (२० वा ५४ }। 


५७. † किसी शब्द्‌ के बीच त्रथवा रूपमे यदिन्‌ वाम्‌ हो ग्नौर्‌ उसके 
परे वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्तरश , ष्‌,स्‌ ब्रथवाद्‌ हो तो 
जिसवगे का व्यक्ञनन्‌ वाभूकेपरेहे उसी वर्मका पञ्चम अक्षरन्‌ वाम्‌ के 
स्थानप्र हो जविगाग्ौरन्‌ वाम्‌ जाता रहेगा क्रन्त यदिद, न्‌, श, न्‌, 


| 1 





* दाभ्कलोऽटि । पा० ८. ४. ६३ 1 दंत्वममीतिवाच्यम्‌ । 


¶ नश्चापदान्तस्य क्लि पा० ८. ३. २४ । अनुम्पारस्य यथि परसवर्णः; ॥ 
पा० ८. ४.५. 


( २९ ) 


म्‌हीपरेहोत्तोन्‌कवाम्‌ म यह परिवर्तन नही होगा ओर यदि सेन्‌ वा मके 
परेश ,षृ, स्‌, ददहोतोन्‌ ओरम्‌का श्रनुस्वार ही हो जवेगा ( हन्‌ +- सि 
हंसि, युज्‌ 1 तः = युन + कुतः ==घ्ुद्तः ( ङ कवे का पञ््वम अच्तर हे ) युज्‌ 
सन्ति = युन ।- ज्‌ + अन्ति = युज्न्ति ( व्योकि ज्‌ चवगे का पंचम रै) [देखो 
रुधादि ७ गण ] । 


धातुओं के कठिन रूप वनाने के कुदं मुख्य नियम । 
गुण व्रदिः श्रोर उपधा । 

८. *अकीागुणञ्म्नौरब्रद्विआदे, इवाईकागृणएञ्नर ब्रृद्धिषेदे 
उवाऊकागुणम्मोभओरश््धिगोदे, ष्वा क्रू का गुणञअर्‌ रर वृद्धि भार्‌ हे 
वादका गुण अल्‌ भौर द्ृद्धिप्राल ह । उपधा का स्थर उसको कहते हैजो 
प्मन्तिम श्रक्षरके पूर्वं के अक्षरम स्वर होतादे जैसे बुध्‌ यहां भ्रन्तिमि भ्रक्षर 
धू के पूवं ्क्षरबु कास्वरउ उपधा का स्वर दे [ प्रवल प्रलय परे अन्तिम स्वर 
वाडपधाके दस्त्र स्वर काप्रायः गुणहो जाता ह न्मौर दु्वल प्रत्यय परे नहीं । देखो 
पाचवोां पाठ | । 


५६. † (१) श्रदादि (२) जहोलयादि (३) श्धादि (७) गों की व्यन्जनान्त 
( जिनके भरन्त म व्यज्नन दहो ) धाठुओं के प्रन्तिम्‌ व्यज्ञनके परे लङ्‌ का प्रथम 


न्न -- ~ 





-------- -----*~-- ~~ -- ~ - ----~-~---+~ ~ --- ~ ~--- *~~~---=------~-- 





पि 





म ~न 


* शरदेज्गणः । वृद्धिरादैच्‌ । उण्‌ रपरः । पा० १, १.२ श्रौर १अर ५१ 
† हलडयान्भ्योदीघात्युतिस्यष्क्तदल्‌ । पा० ६. २. ६८। वावाने । 
पा० ८.४, ६६. 





( २२ ) 


एक वचन का प्रत्यय त्‌ भोर मध्यम एकवचनका प्रत्यय (स्‌ ) षिसगं गिर जाता हे इसी 
तरह शब्दो के रूपो मे व्थक्ञन सेपरे प्रथमा एञ्क्चन कास्‌ (सु) गिर जाता ह 
जेसे हन्‌-अहन्‌ { ट्ड्‌ प्र. ए. व } ब्रहन्‌ ( ख्‌ , म. ए.व. } स्ूृक्रा “लङ्‌. 
प्र. ए. व. ) श्रष्णत्‌ , श्रषणद्‌ । ( लड . म. ए. व, अश्णत्‌ , ग्र्एद्‌ ) वाक्‌ , वाच्‌ 


ओर ग्रन्त पर जब वग का प्रथम अक्षरो तो विकल्प करके तीसरा अक्षर होता 
( देखो ४६ ) ॥ 


६०. धातु के द्वित्व करने के नियम यह दै जो दशम पाठ की रिप्पणी 
भीदिएदहै[ घाठु लिट्‌ लकार श्रौर जदोद्यादि (३) गण आदि मँ द्वित्व होते दै] 
(१) धातु का पहिला श्रक्षर दुबारा धातु के पूवं लिखा जाता हे यदि पहला ग्रक्षर 
स्वर हे तो वह लिखा जाता है यद्‌ व्यज्ञन है तो व्यञ्नन अपने स्वर सरित 
धातु के पूवं लिखा जाता हे जसे दा दादा, इष्‌ =-इदइष्‌ । पत्‌ पत्‌ (२) * जो 
भक्षर द्वित्व किया जावे वह यदि दीधे स्वर दे तो वह हस्व दोकर दूमरी, बार लिखा 
जावेगा श्रौर यदि वहददहे तो उसकाअ हो जावेगा तब धातु के पूवं छिखा जविगा 
जेते दा == ददा, क़ ~क = चछर (३) जो श्रक्षर द्वित्व किया जाय वह यदि किसी 
वर्ग का द्वितीय वा चतुर्थं रक्ष है तो उसके स्थान परक्रम से उसी वगका द्वितीय 
के स्थाने प्रथम श्रक्षर श्रौर चतुर्थं के स्थान मेँ त्रतीय अक्षरं हो जाता दै 


चहुस्वः । पा ७. ४.५६. 


{ अभ्यासे च्व । पा ८. ४, ६४. 


“~ ~--*~-"---~---------------~----~-----------~-- ~ --~- - ~~ ---- ------ -~--- -------- ----~ --~ -- ~--~--+~--~ -- -- -~--------------~-~---------- ~. 


( २२ ) 


जेसे धा घा = दधा, फल --फफल पफल (४) * यदि घातु का ग्रक्षर कव 
गीय हे तो वेह द्वित्व होने पर चवर्गीय होकर धातु के पूर्वं लिखा जावेमा श्रौर्‌ वह 
भी यष्‌ द्वितीय वा चतु्ैडेतो क्रम से प्रथम वा त्ृेतीय दहो जवेगा ओर यदि वह्‌ 
हदेतो उसकाज्‌ हो जवेगा जेसे कर = चक्र, हा = हदा =- जह्य (५) यदि धातुके 
आदि म कोई संयुक्त अक्षर दे तो केवल उशका पहला व्य्नन स्वर सदिति धातु कै 
पूवं लिखा जवेगा जसे ही जिहर [ (प) से ह्व हरा (४) सेद्‌ काज 
हुआ (५) से केवल हृद्धित् वया जावेगा ] (६) यदि संयुक्त अक्षर का पहला 
अक्षरश्‌,ष्‌,स्‌ हो ग्रौर दूस श्रक्षर खर्‌ प्रत्याहार ब्रर्थात. (अक्षरो के पलै गण 
काहोग्र्थात्‌)क्‌,ख्‌.च्‌,च्‌,द८.द्‌, त्‌, थ्‌,प्‌,ष्‌,श.ष्.सृहो 
तो दृक्षया गक्षर ही घातु के पूवं सखा जवेगा जसे स्प ---पस्पर्धं । 


६१. { धातुर के अन्तिमिषए,षे, ओ, गो का प्रत्यय परे रहते आ हो जाता 
हे केवर लट्‌ , ठ्ड्‌ , लोट्‌ , रौर विधि लिड्‌ के प्रत्यय तथा शतृ श्रौ, शानच्‌ 
के प्रत्यय छोडकर । ( शेष सब लकारो ्रादिमे धातुके ए.षेवा्रोश्नौकाश्रा 
होता दे ) गले स्यति == ग्ल।स्यति -= ग्लानि युक्त होगा । ग्लै-| तक्रा ग्लात्वा = 
ग्ला नियुक्त होकर । 


६२. [य्‌ काइहोना,र्‌ का होना, लका होना, व्‌ काउ होना, यू, 
*% कुहोश्चुः । १1० ७. ४. ६२. 


{ अदेव उपदेशेऽशिति । पा० ६. १.४५. 
{ इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ । पा १ˆ १ ४६६. सम्प्रसारणाच्च । णम ६. १. १०८. 





( २४ ) 


र्,ल्‌,व्‌ काक्रमसे सम्प्रसारण होना कहाता है रौर इस प्रकार के भने हुए 
इ, उ, श्र, ट को भी सम्प्रसारण कहते द [ ओर सम्प्रसारण कं परर जव कोई स्वर 
होताहेतो उपक्रालोपरहो जाता दै जेते व~-उ सम्प्रसारण-।-अ यहांग्र का 
तोष दोगा ] | 

६३ (१) भदू को छोड़ यदिक्रिसी भी व्यज्जन के पूवर्‌ वाद्होश्रौररवाह 
के पूरं कोईस्वरहो तो उम व्यज्जन का विकल्प से द्वित्वहो जाताडै जेते भ्रार्यवा 
दमाय, कर्तव्यम्‌ वा करसव्यम्‌ । 

{(२) पदान्त न्‌ केपरे जबक , ट्‌, थु, च; टवात्‌ (क्व्‌ 
प्रत्याहार ) हो ग्मौर इनकेपरे कोस्वरय्‌ ,र,ल,+व्‌. ह्‌ वा वर्गो का पञ्चम अक्षर 
होतोन्‌ का अनुस्वार ओरस्‌ श्र्थात्‌ सँ हो जाता है जसे श्रविशन्‌}-च= 
अविर ( नियम २२ से २७ तक इसी नियम पर बने ) । 

‡ (३) ५दान्तस्‌ का विस्म होजाता हे चाहे उयक्रे परे कोर अक्षरो चहिने 
हो जसे रामस्‌ }-पठति = रामः पठति । पठति रामस्‌ = पटति रामः । पदान्त र्‌ के 
परे जब खर्‌ प्रत्याहार हो अर्थात्‌ वर्गो के पहले दुमे अतग श्‌ ,षू वास्‌ हो ग्रथत्रा 
कु भी नपरे होतोर्‌ जा विस्म हो जाता द जते पितर्‌ = पितः, पुनर्‌ 1- पठति = 
पुनः पठति । 


री 


न ० २०१ 





~ न म~ = थ ज 





* अचोरहाभ्यां द्व । पा. =. ४. ४६. 
† नश्क्ुव्य प्रशान्‌ । पा० द. ३.७, 

स्तोश्चुनाश्वुः । पा ल. ४, ४०. ष्टुनाष्टुः । पा ८. ४. ४१. 
१ ससजुषो इः । पा० ८, २, ६६. 







































































( २५ ) 

































































। त -{ ह भक्षं तोक्म 
1 =| सेदोनो भलकर 
अ | ला आ र रओं जी भ्रेष जौ |ओौ | यन्तः होजति दै 
= र क श # 8111 १ 
| ई गग १ १ पर| वृ (प 1३ ग्रै _ 
| ई ८... | १ व + | „^ 01. (व 1 
उ | बबा बि | बी | ऊ | ऊ वर|व | व बो | बी श 
_ छ _ | | | | + | । „ [र ("2 |> | 
|च [1 तरत (रर [३११ त 
ए_| जव प्रया अवि | मी [अपु | जय | अयू भ्ये अवै अ्गोग्यौ| _ 
प | आय | या | आमि | [आर भू माय [भ मोमो ऋ 
मो अ | ग्रवा | अवि [अवी | ब्रवु | त्रवू | अच्वे श्रै ग्रबे|ग्रवौ __ ,., 
मौ | भराव त्वा | आवि | अवी | ब्रवु अरघ [आद्र भ्रवे अष भगो राकौ त 
॥ ए हः शेष पर्ववत्‌ | | | 1 $ 
ध | ग्रो | )5 । रोष पतेत्‌ न | | _ | म | व 
पदान्त ए. रे, ओ, श्रौ, स्थाने यदा अय्‌ न्नाय्‌ अव्‌ अव शदेदा भञन्ि, षां यकार वकारयोविकः.पेन लोपोऽ प स्यात्‌। 
। पुश्च न सन्धिः । परर तिभावः- स्वरसन्धिनेमवति । 
ग्रहो + इमे + अश्वा यान्ति = रहो ऽमेऽश्वा यान्ति । | मल्ते+आन्यनपाले श्रानय । माषेते।एतेनभषिते एते 1 
की-+इमौस्त =आ्वी इमो स्तः । रिगु+एतौ गच्छतः | श्रमी +-ऊटरा यान्ति=अमी उष्टा यान्ति। 
| 


शिशू एतो गच्छतः 1 


( २७ 
चक्रव्याकररोे व्यञ्जनसन्धिः ॥ 

































































ततल - द 4 
नीचे 'लखे ङ्ज्‌ण्‌ (~ [यह अक्षर 
अचरोकेपरेकखचक्तुटठ्[तथ (पफ [गध |जद्घ होतो कमपे 
ऋ स न्‌ म्‌ |उनक्‌ स्थानम 
क्ख्‌ग्‌घू|क्‌ कृ |रग्‌|ग्‌। ड (=, यदं सन्तर 
धू ^~ ठ्‌ क्‌ ४२ र "= 9 9 6 हं 
| न्‌ ५न््‌| 
चच्ज्‌म्‌|क्‌|क्‌|क्‌|क्‌| क्‌ | ॥ 
| ग्‌ गू । 
-----> वा 1 क त 
3 | 0 | 
| | | | द्‌, न्‌ | 
त्थय॒द्घ्‌ 1. च्‌ |द्‌|त|त्‌|द्‌|ज्‌, (ज्‌.दइ्‌)| 
द (अ | = स्‌, ण्‌) 
प्फब्‌ म्‌ | प॒ | पष्‌ |प्‌ | न्‌ | व्‌ ,म्‌ 
क्ज्‌ |दट|द्‌ द |द्‌ |ट्‌ | | 0) 
6 ८ छ क अन्त स = । ध स 
 |श्‌ ष्‌ स्‌ | | न्‌ ) 
न (१) |नम्‌|श| |. „न. |न्‌|अ।श्‌न्‌|न्‌] न्‌ 8 
= (| || (ण 
७2 क. ॥ । (* स | 1. 
म्‌ > 9 ॐ | ५ 1 ° | । न ज 
अ । 1 > = ९। 
|| | 1 ग 1 
त इ 
ष्‌ (२ ) < द छ = क (४ | १ . 2 ड्‌ 9 18 १ 
ष्‌ (३) | द्‌ | ड्‌ | ३. 





(१) नस्य मध्य चापदान्तस्थ कलि (थ, इय, स्य, षम, श, स, स, ह) परेश्वुस्वारः 
नित्यं परषवर्णश्व । (२) दिक ,टन्‌ ,शिरस्छक्‌ , --इत्यादौ शस्यकः । 
(३) दधक्र--भलषषस्य कः श्नन्यतु रः । (५) अनुस्वारः । 
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चक्रव्याकरणे द्रञ्जनसन्धिः ॥ 
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र्‌ । 


(४) हस्वस्वरात्परस्य पदान्तनकारस्य स्वरे द्वित्वम्‌ । 


( २९ ) 
प्रथम पाद 


कारकं । 
संस्कृत प्रथम पुस्तक मं स्थान स्थान पर वाक्यों में आपहुप 
दाब्दं का कारक बता चुके है अव यहां सव कारको की मुख्य वातं 
क्रम से अच्छे प्रकार बताई जाती है। 


प्रथमा विभक्ति- कता कारक 
वाक्यों म कुत भ्व्ययों के साथ प्रथमाविभक्ति आती दे जसे इतिके योगम 
प्रथमाविभक्ति आती हे) जसे मनुष्याः चन्द्रं सुधाकरः इति वदन्ति =पआदमी चादं 
को सुधाकर कहते दै । ययपि सुधाकर कर्म है परन्तु इति के होने क कारण उससे 
प्रथमाविभक्ति भ्रा । 


दहितीया बिभक्ति-कमे कारक 
* अकर्मक धातु के साथ, काल वाची शब्द तथा दूरौ वाची श्य के साथं 
द्वितीया विभक्ति श्राती दे। रौर किया विशेषण नपुसकलिङ्घ के द्वितीया एकवचन मे 
भ्रातेद जेसे स तत कतिपयान्‌ द्िसान्‌ श्भसत्‌ वह वहां कुं दिन बसा । 
कोशं प्रतिष्ठते = (वह) कोस भर प्रस्थान करता दै अर्थ्‌ चलतादहे। स साघु 
भाषते == वह अच्छा बोखता है। समृदुहसति = व्ह युलायमियत्‌ से सता दे । 
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# काटाघ्त्रनोर्त्यन्तक्षयोगे । पा २.३. ^. 





( ३० ) 


अक्मैकधातु प्रायः उपसरगौ से युक्त होकर सकमेक हो जति द भ्रौर॒तव उनके साथ 
द्वितोया विभक्तिमेरंज्ञा रती दे । प्रजा प्रमुचित्तपरनु्रतेते प्रजा प्रभू के चित्त के 
पनुसार चलती हे । दि्रमुत्पतति = यलोक को उड़ जाता है । 


# शी ( लटना) स्था । ठहरना ) ग्नास्‌ ( बेटना ) धातुर मे जब अधि 
उपस लगा होता है तो इनके आधार वाची शन्द से द्वितीया विभक्ति आतीद्े 
जसे हरिः वे$ष्टमधिरोते, ग्रधितिष्ठति, ब्ध्यास्ते हरि वेङगढ मे लेरते, टडन्ते ओर 
तरत्ते दै 1 

† उप, श्नु, श्रधि, श्रा पूर्वक वस्‌ धातु के साथ जिस्म वसा जाय उक 
सज्ञा से द्वितीया विभक्ति रती हे भसे शुन्यं वनमन्ववसत्‌ = (वह) शून्य वन मं 
वसा 1 उप, श्नु, अधि, श्रा-- वसति वेङरठ हरिः == हरि वेदरठ म वसते दै । 


{ इच्छ अव्यय शब्दो के साथ द्वितीया विभक्ति ्रती दहेवे शब्द्‌ यह 
धिक्‌ ( धिक्कार हो ) उभयतः ( दोनों ग्रोर ) सवतः ( स ओर ) भितः ( समीप, 
चार्य श्रोर ) परितः ( चारो ओर) उत्युपरि (ऊपर) भधोधः (नीचे) 
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# अ्मधिक्शीड्स्थासां कम । पा १.४. ४६, 
† उपान्वध्याङ्वसः । पा० १.४.४८. 


{ उभसमतसोः कार्या घगुपर्यादिषुतरिषु । द्वितीयरमेडितान्तेष्ु ततोऽन्यत्रापि 
दश्यते ॥ गअ्रभितः परितः समया ।नग्षा हा प्ररियागेऽपि । वातिक पा० १. 


४, ४८, पर ॥ प्रन्तरान्तरेण युक्ते । पा० २, ३. ४. 


( ३१ ) 


अध्यभि ( ऊपर २ ) समया ( निकट) निक्रषा (निष्ट) हा, प्रति ( मरोर ) 
प्नौर अन्तरा ( बीच ) अ्रन्रेण (वित वा श्षिय म} के साथ सक्ञा द्रतीया 
विभक्ति मे श्राती हे से उभयतः क्षणं गोपाः == गोपालक कृष्ण के दोनो ग्रोर हँ । 
हरिः लोकमुपु रि अधोधः = हरि लोक के ऊषर नाचे दे । धि कुरपतिम्‌ = को 
के राजाको धिक्कर । वेटि परितः आसनानि-=वेदि के चार्यो मरोर प्रासन । प्रसादं 
स्मृतः रक्ष शः = महल के सव श्रोर रक्तक । ग्रामं समया, निर्षा गच्छंति = गर्वे के 
समीप जाता है । त्वामन्तरा हिं वान्तरेण न सुखम्‌ तुम्हारे भ्नावा हरिके 
विना सुख नदीं दे । देवौमन्तरेण देवी के विषय म! 


* कुच्छु उपकर्म एमे है जो विना धातु के केवल अक्रिते प्रते द ग्रौर्‌ उनके 
साथ द्वितीया विभक्ति आती देवे यह द ग्रति ( बदृकर ) अनु ( पठे, अनुसार, 
तरफ़ ) रभि ( समीप) उप ( समीप, कम ) प्रति ( तरफ़, अपनार्भाग, प्रत्येक ) 
यही अप्र परि क्रा 8ै। कृष्णः देषान्‌ अति =क्रष्ण देवों से बढ़कर दै । जपमनु श्रव- 
षत्‌ -- जपके याद्‌ ही वर्षा हुईं । ते स्वं मौमनु --तुम्दारयो सव कुत्र मेरे रतसार दे) 
भक्तो हरिमभि =-मक्त हरि के समीप हे) ते वर्तमुपशुरम्‌ = तुम्हारा काय्यै शूर से 
कमे । हरिं प्रति, परि लच््मोः = र्मी हरि के भागमे। 


{ एनपूप्रत्ययान्त शब्द भी द्वितीगरा लेते दँ जसे वाटिकां दक्षिणेन --वायिका 
के दक्तिण । गृमुक्तरेण = धर के उत्तः । 


पि 





* कमप्रवचनीययुक्ते द्वितीया । पा० २. ३. = 
{ एनपाद्रितीया । पान २.३. ३१, 


( ३२ ) 


* कमदो प्रकार के होते हे एक प्रधान दूसरा गो । प्रधान क्म उसको कहते 
द जिसके ( कसी प्रकार भी ) प्रकट करने मे सिवाय द्वितीया विभक्तिं के ओर 
कोर विभक्ति भ्रा ही न स्क परन्तु गौण कम उसको कहते है जिसको हम दुपरी 
विभक्तिसेभी प्रकट कर सक्ते है जैसे । रामः श्रजां व्रामं नयति-राम ककरी को 
गावं लिये जाता दे यहां अजा प्रधान कमं ओर प्राम गौण क्म दहे क्योकि हम रामः 
प्रजां ग्रामय नयति रेषा कहकर ग्रामसे चतुर्थी विभक्ति भी लाकर वह श्रथ प्रकट 
कर सकते हे इस।लए ग्राम गोण कम हे । परन्तु त्रजा से सराय द्वितीया के दुमरी 
विभक्ति नदीं श्रा सकती हे इसलिए श्रजा प्रधान क॑ दे। केवल नीचे लिखे धातु 
दो क्मतेते दै :- 

दुह्याचपच्‌दगडक्थिप्रचिठिचिवृशामुजिमथमुषाम्‌ । 
कर्मयुक्स्यादकथितं तथा स्याभरीह्छ्वहाम्‌ ॥ 

( दुह्‌ == दुहना, याच्‌ == मांगना, परच्‌ = पकाना, दण्ड्‌ = ताडना देना, रुष्‌ = 
रोकना, प्रच्छ्‌ पूना, चि == एक करना, तू == बोखना, शासु = सिखाना, जि =: 
जीतना, मन्थ्‌ --मधना, मुष्‌ = चोराना, मरौर नीले जाना, ह ~ हरना, कृष्‌ = 
खीचना, वहू ले जाना ) श्नोर इन्दं का ्रथ रखने वाले दूसरेधातु ) जपै वालके्म 
भाषते, ब काम्रथं रखनेवाला ) बालकं से धमं कहता हे । वलि वघुधां याचते वा 
भिक्षते वलि पृथ्वी मागता दे । 





~~~ ~~~ -, -=------~---------~--~~-~न>-- ~= -------- -------*-------~ - ˆ ~--~ ~ -- अ ५ 9 च 


अङ्थित चपा १.४. ५१. 


र्गौरे कर्मणि दुह्यादेः भधाने नीहूकरषवहाम्‌ ।...लादयोमताः । सिद्धान्त कौमुदी 
{ तरिमाषा चिणमुलोः ७. १. ६६ की कारिका ) 


(इ = ~ ~ ~---- ---- -~ -- -~~ --- 


( ३२३ ) 


% जन इन धातुओं का कर्म वाच्य बनाते द। तो दृहादि पहेले १२ धातुओं 
का गोग कम प्रथमा बिभक्ति तेता है श्रौर प्रधान कमवेसे क तरैसा ही रखा रहता 
हे मरोर अन्तके नी, ह, कृष, वह्‌ के कर्मवाच्य बनाने म इन चार्‌ का प्रधान करम 
प्रथमा विभक्ति लेता है भौर मौण कम॑ वसे का वैसा ही रक्खा रहता दे जेसे स दश- 
रथ रामं याचते तेन दशरथः रामं याच्यते ( दश्षसथ से यहां दशरथ गोगाक्रसदह 
इस कारण याच्‌ के गोणा क्म दरारथ से प्रथमा आई ।) स अजां प्राम नयति-तेन 
ग्रजा ग्रामं नीयते ( श्रजा को यह प्रधान क्से, नीके प्रधान कमं अजाने प्रथ 
मा विभक्ति ली।) 

शिजन्त धातुर (जोग्रौर से कास्यं कराने के अथम्‌ श्राति है देखो १२ 
पाठ) के साथ कमं वेसा ही बना रहता हेजेसा विनारिच्‌ वाली अर्थात्‌ शुद्ध धातु 
के साथ था किन्तु शुद्ध धातु का कर्तां उसके णिजन्त होने प्र तृतीया विभक्ति लेता 
दे जसे रामः ओदनं पचति ==राम चावल पकाता दे । ग्रन्यः प्रयोजयति वा प्रेरयति 
( रामम्‌ ) [ अर्थात्‌ भौर को राम से यह कार्य्य कराता हे ] अन्यः रामेश ओदनं 
पाचयति [ शुद्ध धातु पच्‌ जब रिजन्त हु तो इसका क्म ओदन वेसा ही रहा 
किन्तु इसके पहेले कर्तं राम ने तृतीया विभक्ति टी | रमोभायां त्यजति, स रामेण 
भार्या त्याजयति । 


{ परन्तु घातु जिनका अर्थं जाना, जानना, खाना, अथवा जिनक्रा कम॑ वो 


न ~~ --*~ ~ ~~~ -- ~-~-.-- ~~ 


शद्मकयितंच । पा० १,४.५१ इस स्‌3 पर दुद्ादिक्षरिक् लिखी दे ॥ 
गोरे कमणि दुह्या्ैः प्रधाने नीह ृषवहाम्‌ । 
ग गतिबुदधिप्रत्यवसानार्थन्दकर्माकिर्मकाणामणि कर्ता सणौ । पा०१.४. ४९ 


== ~ 


( २७४ ) 


ग्रन्थ दहो, तथा श्रकरमक धतुभ्रोंका कर्ता रिजन्त की दशाम द्वितीया विभक्ते 
तेता म्नौर क्मवेसाही रहतादै ञेसे रामः नगरं गच्छति ! श्रन्यः रामं नगरं 
गमयति { यहां राम से त्तीया के बजाय जोप्राप्तथी इस नियम से द्वितीया राई 
क्योकि गम्‌ का अर्थं जाना है ) रामः वेदं पठति । अन्यः रामं वेदं पाटयति ( पढना 
द्मोर जानना अथं एकही दे ) रामः तिष्ठति । अ्रन्यः रामं स्थापयति ( यहां स्था 
भकरमेके हे ) 

यदि शिजन्त का दुव।र। णिजन्त बनाया जावे तो पहिले णिजन्त धातु का 
कर्ता तृतीया दी लेगा जेसे रामः नगरं गच्छंति । श्न्यः र।मं नगरं गमयति = दुसरा 
राम को नगर मेजता द श्रव फिर रिजन्त किया स ग्रन्थेन रामे नगरं गमयति = 
वह दूसरे से राम को नगर भेजवाता हे । 


*शिजन्त धातुप्नों का कम्मं वाच्य बननिर्मेजो शुद्ध धातु का कर्म शरा वह 
तोव्रेसा ही रहता दै परन्तु शुद्ध धातुका कर्तां जो गत्यर्थकादि धातुओं मं 
रिजन्तकी दशाम क्म होगय। था प्रथमा विभक्ति लेता दै जेसे रामः 
ग्रामं गन्ति । स रामं ग्रामं गमयति = तेन रामः ग्रामं गम्यते। रामः तिष्टति । 
स रामं स्थापयति -- तेन रामः स्थाप्यते । परन्तु जिन धातुओं का अथं जानना, खाना 


ना माना न ० ज 


* वुद्धिमक्षाथथोः शब्दक्मणां चनिजेच्छथा । 
प्रयोज्यकर्मरयन्येषां रयन्तानां लदयोमताः ॥ सिद्धान्त कौमुदी 
( पा ७.१. ६६ पर यह कारिका दहे) 


( २५ ) 


हे अथवा जिनका कमं कोई प्रन्थ है उनके णिजन्त कर्मवाच्य म शद्ध धातु का क्ता 
अथवा कम कोई एक प्रथमा विभक्ति लेता श जसे पुत्रः धर्म बोधति 1 अन्यः पुत्र 
ध्म बोधयति == अन्येन पुत्रः धरम बोध्यते वा श्नन्येन पुत्रं धर्म; बोध्यते । 


तृतीया विभक्ति करण कारक 
*तृतीया विभक्ति के दो प्रयोग मुख्य हैँ एक तो कर्मवाच्य कर्ता से तृतीया 
विभक्ति रती दे दुरे जिस वस्तु केद्वारा कच्छं क्रिया जावे उससे तृतीया विभक्ति 
म्माती है जसे रामेण बाशेन स हतः =-राम से बाणद्रारा वह मारा गया । यां रामेण 
कतरि तृतीया दे रौर वाेन करणे तृतीया दे । 


† प्रकेति आदि शब्दो के योगम (--साथ) तृतीया विभक्ति आती दै जेसे 
प्रकृत्या दशनीय; --स्वभावसे टी दकशेनीय । एकेन रूप्ये क्रीतं पुस्तकम्‌ = एक 
रूपिया से पुस्तके खरीदी गह । गोत्रेण गाग्यः = गोत्र से गाम्यं । सुखेन गच्छति = 
सुख पे जाता ड । 


गरलं, कृतं ( जिनका श्रथ काफी दैवा व्रब नहीं जरूरत दै) के योग मे तृतीथा 
आती दह जैसे श्रलं रुदितेन = योना बन्द करो । कृतमाद्रेण ॥ र, कार्य, प्रयोजनम्‌, 
ग्रथः, आदि शब्दो केयोगर्मे जिसते प्रयोजन ्रादि हयो उसे तृतीया श्राती दे 
जसे करि तया इया =उसस्त्री के देखने से क्या (लाभ ) । तृगेना पिका भवति = 


"न~~ -~~-~-~--------------------~-------------- 


* कतुकरगयोस्तृतीया । पा० २. ३. १८ 
† प्रकृत्यादिभ्य उपसंरन्यानम्‌ । वार्तिक 


----------"--------- नोन न ० ०-9-७0 ०७ ७०० 0७७ 


भ्व. ~ -~ -- ------ ~, ~ ~ ~~ ---------- 


( २४ ) 


तिनकेसे भी प्रयोजन सिद्ध होता दे! सेवकेन प्रयोजनम्‌ --नौक्यौ से अब 
प्रयोजन नहीं । मृसैभृत्येन को गुणः, अर्थः = मूखं नौकर से क्या लाम । 


* सह, साकं, साध, समे जिनका प्रथं साथदैके योगम तृतीया श्राती दै 
जेषे मया सह गच्छति मेरे साथ जातादहै । तया समस वसति = वह उसके 
साथ बस्ता दे । 

† जन कायं की समाप्ति प्रकट करना दो तो कालवाची वा दुरी वाची शब्दो से 
जिनमे कार्य्यं समाप्त हृश्रा हो तृतीया विभक्ति ग्राती है जेसे दराद्शवर्धैः व्याकरणं 
प्यते ९२ वर्षम व्याकरण पढ़कर समाप्तकी जाती दे । एकेन क्रोशेन पाटः 
पठितः =- एक कोश चलते हए उसने पाठ पककर समाप्त कर दिया । यह ॒अ्रपवगं 
तृतीया कहाती दे । 


{किसी कार्यं काहेतु वा प्रयोजन प्रकट करने मै भी तृतीया प्रती दे 
से पुण्येन हरि; छ; =पुपमके देतु से (कारणसे) हरि देखा गया । पनेन 
वसति =-पढ़ने के प्रयोजन से वहं वसता हे । यद हेतौ तृतीया कदलाती दे । 


%जिसग्रङ्गसे को$ हीन हो उपसे तृतीया आती दे जैसे पादेन खन्नः वैर 
से लङ्गडा । नेत्रेण काणः = भ्रख से काना । 


नन ~ -~~------~+ = = =>~---------~ ~ -------------=*- - -*-~~~-~~ 


सहयुक्तेऽप्रधाने पा० २.३. ९६ 
{ अपवर्गे तृतीया पा० २.३. ६ 
{हेतो । पा० २.३.२३ 
१ येनाङ्गविकारः । पा० २.३.२० 


( २७ ) 


भ्कोर दशा विशेष क्रा होना प्रकट करने मे तृतीया उससे अ्माती दै जिसके 
कारण वह दशा दहो जेसे जटाभिस्तापक्ष;--जयग्नों से वह तप करनेवाला जान 
पड़ता दै । 


समानता वाची शर्य के साथ तृतीया आती दे जेसे तेन तुल्यः वा सदशः = 
उसके समान । मातुः मुखेन अस्प मुखं सम्ब्रदति = माताके मुख क समान इसका 
मुख दे । 
जिसकी क्सम खाई जाय उषसे तृतीया श्राती दै जसे जीवितेन रपामि 
जिन्दगी करपम । जिस सवारी से जाया जावे उप्तसे तृतीया ग्राती दै जैसे रथेन 


गन्क्तति --रथ मे जाता हे) 


चतुर्थीविभक्ति = सम्प्रवानकारक 
{ जिक्षको कोई वस्तु दौ जावे उपसे चतुर्थं विभक्ति श्राती दे जसे विप्राय 
गां ददाति =परह्मण को गाय देता दे । 


{ सुच्‌ (ल्वना, श्रच्छा कणना ) तथा ओर धातुओं के योग म जिनका यही 
भथ हो जिसको अच्छा लगे उससे चतुर्थी अती दै जेषे हरये रोचते भक्तिः = हरि 
को भक्ति अच्छी लगती दे । 

*# इत्थभूतल्कणे । २. ३. २१ 

† चतुर्थी सम्प्रदाने । पा० २.३. १३. 

{ शच्यर्थानां प्रीयमाणः । पा० १, ४. ३३. 


( रेट ) 


# स्पृह धातुकेयोगर्म जो वस्तु चाही जावे उससे चतुर्थी आती हैजेसे 
पुष्पेभ्यः स्ग्रहयति = फलो की इच्छा करता हे 1 


{ कुष्‌ दृह ष्य्‌ श्रसूय्‌ ओर धातु जिनका यही अर्थ हो उनके योग म जि 
पर कोध, दोह, ईर्ष्या, असूया ( दोष निकरालना ) श्या जावे उसे चतुथीं श्राती है 
जेसे हरये कुध्यति, ह्यति, रै्य॑ति, असूयति वा वह हरि पर कोध, द्रोह, ईर्ष्या 
वा असूया वरता हे परन्तु च्‌ , दृह्‌ उपसग सहित हो तो द्वितीया लेते दै जेसेमां 
सक्रुध्यति । 

{ प्रतिश्र ओर व्रश्च॒ (दोनों कार्थ प्रतिज्ञाकरना) के योगम जिसे 
प्रतिज्ञा की जवे उससे चतुथं ्राती दे जेते विप्राय गां प्रति श्णोति--आश््णोति = 
ब्रह्मण से गाय का वादा करता दे। 


कथ्‌ , रव्या आदि तथा शिजन्त निविद्‌ ( == निवेद ) भ्रोर प्रहि ( भेजना } 
विखज्‌ तथा जिन धातुं कायही अर्थं हो उनके योगम चतुर्थी आती शै 
जेसे तुभ्यं कथयामि सलयम्‌ = तुमसे मेँ सच कद रहा ई । 


होम समयं गुखे निवेदयामि मे गुरुको होमका समय ( बताता) 
बतारठगा । तस्ये रज्ञे दतः प्रहितः वा विसृष्टः =-उस राजा के पास दत भेजा गया । 


1 ~~ ~~ ~~~ ~ -----------=~~ --~---~- --- - ~. ~~~ ~-------------- -- ~ ~~~ --* - -~~~ ~ ~~ "~--------------~ न्न 


# स्पृहेरीप्सितः । पा १.४. ३६ 

{ कुध द्ष्याचियार्थानां यप्रतिकोषः । कुधदुहोरपसष्रयोः कर्म , 
पा० १.४. ३५७. ३८. 

{ प्रयाङ्भ्यां श्रवः पूवस्य कर्ता । पा० १.४.४०. 


( २६ ) 


* जिस प्रयोजन वा काय्यके लिए कृच्छं शिया जावे वा होवे उससे चतुथी 
आती दे जेषे मुक्तये हरिं भजति = मोक्ष के लिए हरि का भजन करता दे 
कुण्डलाय हिरण्यम्‌ = कुरड्लो के लिए सोना । 

† नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलं, वषट्‌ , स्वागतम्‌ के योगम चतुर्थी आती 
दे तथा सम्थवाची शब्द जेसे ब्रल, समथ, शक्त, प्रभू (समथ होना) के योग म चतुर्थी 
ग्राती दे । नमः कके सहित तथा नम्‌ धातु च्तुर्थीवा द्वितीया तेते है! जैसे दयये 
नमः = हरि को नमस्कार । नमस्ते = तुमको नमस्कार । मुनित्रयं नमस्कृत्य, मृसिहाय 
नमस्कुर्मः = तीन मुनियों को नमस्कार करके नृसिंह को हम नमस्कार करते है। 
त्वाम्‌ › तुभ्यं वा प्रणमामि = तुमको मँ नमस्कार करता । दैत्यायहरिः समथः 
प्रभवति वा। देव्ये स्वागतम्‌ देवी को स्वागत हो। 

{ तुस॒न्प्रत्ययान्त धातु जो प्रयुक्त न हुग्रा हो पिन्तु क्विपाहो (उस) करा क्रम 
चतुर्थी लेता हे जेसे फलाय याति ( फलानि ्रानेतुं याति) --फल के लिए 
(=-फल लने के लिए ) जाता दहै । यहां ्रनितुं चिपा हुभ्रादह। 

५| भाव वाची सत्ता शब्दों से जिनका अथं तुमुन्प्रत्ययान्त धातु का दे चतुर्थी 
ग्रातीदहे जेषे यागाय याति (= यष्टुयाति ) य्न के ल्एि (यज्ञ करने को) 
जाता दे । 


पाम 9 --------~---*--~-- 





=" ~---~---- --------- ~> -- ^~--------- ~ -~ ---~----~ ~ ~ - ~~~ ~---*~--~- ------~----*-~--~-~- ~ ~~ ~~ -~~ = 


* तादर्थ्ये चतुर्थीं वाच्या । छ्ुपि सम्पद्यमाने च । वार्तिक । 

{ नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधाल वषड़्योगच 1 पा० २. ३, १६. 
{ क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः 1 पा० २. ३.१४. 

| तुमर्थाच भाववचनात्‌ । पा० २.३. १६. 


( ४० ) 
पञ्चमीषिभक्ति- अपादानकारक 


* जिससे क अलग होता हो उषसे पश्चमीविभक्ति श्राती है जेते अश्वात्‌ 
पतति = घोडे से गिरता हे । 


{ जब तुलना + जावे तो जिससे कृत बढ़कर वा धर कर हो उससे पञ्चमी 
ग्राती हे । जेसे धनात्‌ विदा प्रेयसी । मोहात्‌ प्रबोधः क्टतरः = मोह से ज्ञान अधिक 
कषटदायी दै । स मत्‌ गरीयान्‌ किन्तुत्वत्‌ कनीयान्‌ वह यज्ञ से बड़ा चिन्त 
तुमे छोरा है। माथुराः एतेभ्यः श्राद्यतराः ==मथुराके लोग इनसे भ्रधिक 
धनी ह 

† भयवाची तथा रक्षावाची शब्दो के योग मे जिससे भय दो उससे पचमी 
भ्राती दह । जेषे स चोरात्‌ भीतः वह चो< से उ हुश्रा हे । नरकात्‌ धमः रक्तति = 
नरक से धमं बचाता दे । 


किसी काय्य वा दशा केकारणसे प्रमी आती है जसे स मौनात्‌ मूः 
गरयते = वह मोन के कारण मूखं भगिना जाता है। पवतो वन्दिमान्‌ , धूमात्‌ 
== पर्वत श्रगिि सहित दे धूम के कारणसे। 


भेन ~~~ ~~ ~= ~~ ~~~ --~ ---~~ ~ ~~~ ~ -----~ -~-~-~~----~--- -~--~ ~~ --- «~~ ---~- ~~-- ------- ---------*-- ~ ~---~~-~~~ ~~~ ~~ -~ ~ - ~+ ~~~ ~ ~~ ~~~ ----~-~-- ~ "~ -------- ~~न 


# अपरादाने पश्चमी । पा० २.३.२८. 
† पमी विभक्ते । पा २.३. ४२. 


प भीत्रार्थानां भयहेतुः । पा० १.४. २५. 


( ४९ ) 
* जुषष्णा ( घृणा) विराम ( एकना } प्रमाद ( लापरवाह होना ) बाची शर्ब्दो 
केैयोगमे पश्चमी ्राती दे जेसे पापात्‌ नुगुष्सतेपाप से ध्रणा करता &। 
धर्मात्‌ प्रमायति = धमे म लापखादही करता दे । एतस्मात्‌ विरम = इससे सको । 


जन्‌ धातु कं साथ जित्रसे कच्छं उत्पन्न हुमा दो उसमे पश्चमी श्राती है जञेसे 
कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते । काम से क्रोध उत्पन्न होता है| 


प्रायः जिसे कुक्ं॑सउत्पन्न ह्यो उप्ते सप्तमी भी उत्पतन होना अथं रने बाले 
धातुश्नों के साथ त्राती है जैस रामस्य सीताया पुत्रो जातः । 


† जिस अध्यापक से नियमानुसार कुठ पटा जावे उसे पमी श्राती द 
जेसे उपाध्यायात्‌ पठति = ग्रध्यापक से नियमानुसार पदता हे 1 


जिससे समय वा स्थान नापा जावे उ्तसे पञमी श्माती दै जेसे समुद्रात्‌ पुरी 
कोशौ = समुद से नगरी दो फोस दहै । कार्चिक्या आग्रहायणी मासे ( समय्वाची 
शब्दौ से सप्तमी आती 8 ) = कार्विशी से अग्नी एक मास वाद दे । 


{ क्त्वाप्रययान्त धातु जो प्रयुक्तन कियागया हो किन्तु क्िपाहो (उत) का कर्म 
पश्चमी विभक्ति लेता दे जेसे प्रासादात्‌ परेक्षते, अआ्रासनात्‌ प्रेक्षते = प्रासादमाश्हय प्रेक्षते, 








थ ठ जना ककम 


मुः गुप्पाविरामप्रमादार्थानामुपसरंव्यानम्‌ । वार्ति । जनिक्तःप्कृतिः । 
पा० १, ४. ३०. 


† आरव्याततोपयोगे । पा० १, ४. २६. 
{ ल्यन्लोपे कर्मयुपसर्यानम्‌ । वाक्तिक । 


( ४२ ) 


भासने उपविभ्य प्रेक्षते = महलसे- आसन से देखता दे अर्थात्‌ महल पर चदृकर, 
प्रासन पर्‌ वेटकर देखता दै । इसको ल्यप्‌ लोपे पश्चमी कहते दै । 


* भिन्नतावाचीकब्द भ्नन्य, पर, इतर ( दूसरा ),ग्रारात्‌ ( समीप वा दुर } भ्रौर 
ते, तथा दिशावाची शब्दो के योगमे पश्चमी श्राती हे जेसे रामात्‌ अन्यः; परः, 
इतरोवा राम से भिन्न वा दसरा । वनादारात्‌ वन के समीप वा दूर। ऋते ज्ञानात्‌ नं 

त्तः = विना ज्ञान के मुक्ति नहीं । प्रामात्‌ पूर्वः, उत्ता: = गाड से पूव, उत्तर । 


बहिः ( श्रन्यय बाहर्‌ ) ऊध्वं ( वाद्‌ } परम्‌ ( वाद्‌ ) ग्रनन्तरम्‌ ( वाद्‌ ) प्रभति 
[ ( अव्यय ) =द्मादि से, लगाकर ] त्रारभ्य ( लगाकर वा श्रारम्भ करके ) शर्ब्दो 
केयोगमं प्श्मी प्राती दे जेसे सुहरतद्ध्वम्‌ =सुदरततवाद । पराददिः = नगर के 
वाहेर । शैशवात्‌ प्रति = लड़कपन से लगाकर । तस्मादनन्तरम्‌ =- उसके वाद्‌ । 


† पथक्‌ [ ( अव्यय ) अलग ] विना, नाना से प्श्मी, तृतीया वा द्वितीया 
ग्राती दहे जेसे रामात्‌ , रामेण, राम वा विना, प्रथक्‌, नाना=राम से भिन्नवा 
राम के विना 1 

{ अरा उपसर्ग जब अकेला आता दै ओर उसक्रा अथं तक काहोतादे, तो 
उस्के योग मे पश्चमी श्राती दै जेसे आमुक्ते; सन्सारः =मुक्ति तक संसारदे। श्रा 
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* अन्यारादितर्तेदिक्ढाब्दाल्वूतरपदाजादिगुक्तं ( पा० २.३.२६ ) 
¶ प्रथग्‌ विना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम्‌ । पा० २.३. ३२। 
, ‡ आङ्‌ मर्यादावचने । श्रपपरीवजने । पा० १.४. ८६ भ्रौर दप । 
पश्चम्यपादुपरिभिः । पा २.३. १०। 


( ४२ ) 


परितोषात्‌ विदुषाम्‌ = विद्वानों क सन्तुष्ट होने तक्र । इसी प्रकार अरप ओर परि ( दोनो 
का ग्रथ विना, छोड़कर) के योग मे पश्चमी ग्राती ह जैसे रप नगरात्‌ वष्टः देवः = 
नगर को कोड कर देव बरसा ( ओर जगह } । अप दहरः संसारः = हरि के बाहर 


सपार द । 
% प्रति ( प्रतिनिधि होना ) के योग मे पश्चमी ्राती है जेसे कृष्णात्‌ प्रति 
ग्रहम्‌ मै कृष्ण का प्रतिनिधि दर । 


षष्ठीविभक्ति 

पर्ठीविभक्ति सैस्कृतर्म कारक नहीं कहाती दे) यह केवल एक संज्ञा का 
दुसरी सज्ञा से सम्बन्ध प्रकट करती है जसे राज्ञः पुषः = राजा का आदमी । मममित्रम्‌ 
= मेश मित्र । जहां षष्ठीविभक्ति किसी सज्ञा मे किसी धातुके साथ प्रती दे वहा 
भी सम्बन्ध ही प्रकट करती दहै जे सत्यं नेतुः उपकरोति = सत्यनेता का उपकार 
करता है । मातुः स्मरति = माता का स्मरण करता है । यहां सम्बन्धे पष्ठी ह । कुक 
सम्बन्धो मे ष्ठी नदीं अती है जेसे सोने का वरतन हेमपात्रं, हेमपात्रं वा । वैशाखे 
मासे -वेशाख के महीना में । यहां देप्नः पात्र, प्रेश्ाखस्य मासे बिल्कुल श्रशुदर होगे । 


{ जहां बहतो म से कृं सबसे उत्तम वा सव से नीच निर्धारित क्रिया जावे 
वहां तथा सबसे अधिक वा अतिशय वाची विशेषणो के योग मे सप्तमी भ्रथवाष्ष्ठी 

# प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्‌ । पा० २.३. ११। 

† यतश्चनिर्धारणम्‌ । पा० २. ३.४१. । ननिर्धारये 1 पा० २.२. १०। 


( ४६७ ) 


ग्राती दे जेते नृं वरषुवा द्विजः शर्ठः=मनुर््यो मं ब्राह्मण श्रष्ठदै । समासर्मे 
निर्धारण व्रथ्मे षष्ठी कभी नहीं होती केवल सप्तमी दही होती है जेसे किगरष्ठ 
कालिदासः -- कविषु भ्रष्टः कलिदासः । यहां हम समस का विग्रहष्ष्ठी म॒न्दी 
कर्‌ सकते । 


* कृत्प्रत्ययान्त शर्ब्दो के साथ उनके कर्ता ओर कम से षष्ठीविभक्ति ्राती दै 
मरौर कमसे कतरि ष्ठी श्रीर्‌ कमणि षष्टी कहाती ह जेते ईश्वरश्य सष्टिः (खन्‌ + क्तिन्‌ ) 
== ईश्वर की सचना । यहां ईश्वर रचता हे भ्र्थात्‌ कर्ता दे ग्रतएव दैश्वरस्य्मे 
कर्तरि षष्ठी हे । जगतः सृष्टिः = जगत्‌ का रचना । यहां जगत्‌. रची गई दे इसलिए 
जगतः म कर्मणि षष्ठो दे। इष प्रकार क्वेः क्रिया, पयतः पानम्‌ समस्तो । 


{ कृत्यप्रत्ययान्त शब्दो ( श्र्थात्‌ वह एृत्प्रत्यय जो कमवाच्य वा भाववाच्य 
मे प्रयुक्त होते हे जसे तम्य अनीय, यग्मादि) केयोग मे षष्ठी त्रथवा तृतीया 
श्राती दै जेते शद्‌ कार्य्यं मया जअथत्रा मम कतच्यम्‌ = यह कार्यं मुके करना चाहिए । 
इदं वने मत्रा संस्यं वा मम सरच््यम्‌ इस वनकीरक्षा मुम को करना चादि । 


{ क्तप्रत्यय भूत त्रथर्मे आतादे ओर्‌ उषके योगम तृतीया आती हे परन्तु 
्तपरयय का अर्थं वत्तमान कालका होजाता ह जब उफ्के साथ षष्ठीविभक्ति आती 


[क क 
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# कतकर्मेणोः कृति । प° २. ३. ६५ । 

† कृत्यानां कतरि वा 1 प° २. ३, ७१ । 

{क्तस्य च वतंमने। पा २. ३. ६७ । मतिबुद्धिपूजार्थम्यश्च । 
पा० ३.२. १८८ । 


"-----~- न न 


( ४५ ) 


हि ( यह केवल जानना, मानना या पूजा ग्रर्थ रखने वलि धातुसे ही दो सकतादहै) 
जसे स राज्ञां पूजितः वह राजानं से पूजा जाता दै! ग्रहं बहुमतः राज्ञः में 
राजा से बहुत माना जाता । 


* कुह धातुम का कर्म षष्ठीविभक्ति लेतादहिवेस्मर ( रंज से याद करना ) 
ईश ( राज करना ) दय्‌ ( दया करना } अधि पूवक इ (याद्‌ करना ) व्यवहू 
( व्यव्हार करना ) दिव्‌ , प्रभू ( मालिक होना ) रादि है जेसे मादुः स्मरसि तुम 
रञ्जसे माताकी याद्‌ करते हो । ईश्वरः जगतः ईषे =- ईश्वर जगत्‌ पर्‌ राज करता दे , 
रामस्य द्यते = राम पर द्या करता हे ! स तव ब्रध्येति = वह तुम्हारी याद्‌ करता 
ै। स शतस्य व्यवहरत्ति = वह सौ (रूपिय ) से व्यवहार करता हे। गु 
शिष्यस्य प्रभवति नगु शिष्य का प्रभू है। दतस्य दीन्यति=सौ से जग्रा 

खेखता दे । 


† तस्‌ प्रत्ययान्त शब्दों के जा दिशावाचक हं तथा श्रौर॒दिशावाचक रदो 
के योगर्मे जेसे उपरि, अ्रधः, पुरः, पात्‌ , ्रभ्रेग्रादि जिससे दिशा बताई जावे 
उपसे ष्ठी प्रातती हे जेसे म्रामस्य उत्तरतः, दक्तिणतः, पुरः == ग्राम के उत्तर, दक्षिण, 
सामने । घनानामुपरि == वादलों के ऊपर । तस्य पश्चात्‌ उसके वाद । तस्य 
ग्रधस्तात्‌. पुरस्तात्‌ -- उसके नीचे, सामने । 


[ा्यककाककाकाकककवकनय 11 1ििििििििििथ 


#* अधीगर्थदयेशां कर्मणि । पा० २. ३. ५२ 1 


¶ षष्टयतसर्थप्रत्ययेन । पा० २. ३. ३० । 


( ४६ ) 

4 प्रः (र ज 

एनप्‌ प्रत्ययान्त शाब्दो के साथ षष्ठी वा द्वितीया आती ड ञंसे प्रामस्य 
ग्रामं वा उत्तरेण = गाड के उत्तर । 

दूर, अन्ति श्दो के साथ प््वमीवाषष्टठी अती दै जसे म्रामात्‌ म्रामस्य 
वा दुर्‌, समीपम्‌ । 

† सादश्यवाची शब्दौ जेसे तुल्य, सदश, सम, सङ्का के साथ षष्टी वा तृतीया 
भाती दै जसे कृष्णस्य तुल्यः, सदशः वा कृष्णेन तुल्यः, सद्राः । 

{ आयुष्य ( उमर वाखा ) भद्रे, कुशलं, सुखम्‌ , भरथः, हितम्‌ शब्दो के साथ षष्ठी 
वा चतुर्थी आती हे जेसे कृष्णस्य कृष्णाय वा कुदाले, हिते, मदर, भूयात्‌ कृष्ण की 
कुशल, दित, कल्याण हो । 

कृते [ ८ अव्यय ) किए ] ओर समन्तम्‌ [ ( ब्रन्यय ) सामने ] के योगम 
षष्ठी मती दै जसे राज्ञः समक्तम्‌ राजा के सामने । मम कृते == मेरे लिए । 


4 हेतुके साथ संज्ञा ष्ठी लेती दै परन्तु सवैनाम षष्ठी, तृतीया बा पष्लमी 
लेते द जसे ्रल्पस्य वस्तुनः हेतोः = थोड़ी चीज्ञ के लिए । कस्य हेतोः, वेन 
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* एनपा द्वितीया । पा २. ३ ३१। 

† तुल्यार्थैरत॒लोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम्‌ । पा० २. २. ७२ । 
{ चतुथी चाशिष्यायुष्यम्रभ्रकृशलषुखाथदितेः । पा० २. ३. ७३ । 
4 षष्टी हेतु प्रयोगे । पा २. ३. २६ । 


( ४७ ) 


देतुना, कस्मात्‌ हेतोः == कसि कारण से । उचिताथं वावी रन्यो के साथ षश श्राती 
दवे जैमे भव्रतः इद्‌ न श्रनुरूपम्‌ --ञ्ाप के यह यीग्य नहीं! 


{ उन शब्दों के साथ जिनका श्रथ इतनी वार्हो जेसेद्रिः( दोवार) तरिः 
{ तीन वार ) वा छृत्वस्‌ प्रत्ययान्त शब्द ( अव्यय) के योग मे समय वाची 
शब्द षष्ठी लेता दे जेसे स पश्चक्रत्वः दिनस्य भुक्ते वह एक दिनि म पांचवार 
खातादे। 


जहां अनादर प्रकट करना हो वहा षष्ठी आती द जैसे मम पश्यतः स गतः = 
मेरे देखते देखते वह चला गया अर्थात्‌ कृठन कर सका। 


सत्रमीविभक्ति--अधिकरण कारक 


* जिस स्थानपरवा जिश्र समयमे कुं काय्यं हो उतत स्थान वा समय से 
सप्तमीविभक्ति अती दे जहांक्रियराहो उतत स्थान को अधिकरण कहते हँ भौर 
सप्तमी को अधिकरणे सप्तमी कहते ह जेसे वने वासः वन म॑वास। तस्मिन्‌ कालं 
सगत; == उस समय वह चला गया । 


कोशो मे शब्दो कमर्थ के पाथ सप्तमी तौ दै जैसे बाणो वलिते शरे इति 
अमरः बाण का श्रथ तीर वा वलि का पुत्र दै यह शमर कोश कहता दे । 
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† कृत्वोऽयप्रयोगे कालेषयिकरणे । पा० २. ३. ६४। 
सप्तम्यधिकरणे पा० २ ३. २६। 


( ४८ ) 


जिस के विषय म कृच्छहो उससे सप्तमी प्रती दे जैसे सान्सारिकेषु 
वस्तुपर॒निस्प्हो ऽभवम्‌ -- सन्सार के वस्तुनो क विषय मे मे इच्छा रदित 
दोगया । स मयि अ्रकरुणः मेरे लिए वह अ्रकश्ण वा निदयं द । इसको विषये 
सप्तमी कहते हे । 


व्यवहार वाची प्रीतिवाची प्रर विश्वासवाची तथा रफँकना मारना वा पक्डना 
अथं रखने वाले धातुश्रौ के योग मे क्रम से जिस प्र व्यवहार, प्रीति, त्राद्र, 
विश्वास क्या गयादयो अथवाजो फक, मारा वा पकड़ा गया हो उससे सप्तमी 
ग्रातीदहैजेसे मूर्खो मयि सुष्टु न व्यवहरति मखं मुन से अच्छा व्यवहार 
नहीं कता । मयि विनयेन बत॑ताम्‌ == मुञ्च से विनय का वर्तति करो। मे मनः 
तस्यां स्निह्यति = मेरा मन उससे स्नेह करता है । रपे प्रजा अनुरक्तान=-राजा मं 
प्रजा की भक्ति दे । शास्त्रे ग्रादरः कार्य्यः == शास्त्र के लिए आदर चादिए । कुमारी 
पुसिनविभ्वसिति + कुमारी पुष का विश्वास नहीं करती दे 1 मृगेषु शरान्‌ अस्य, ज्तिप, 
सु वा । मम शस्तरमनागसि प्रहृत्तं नास्ति मेरा हथियार निरपराधी को मारने 
को नहीं दै। वेशेषु गररीत्वा--बाल पकड़कर । हस्ते गृदीत्वा ~ हाथ पकड़कर 1 


प्रसक्त, तत्पर, व्यग्र, प्रवीण, निपुण, परिडत, साधु तथा योग्यतात्राची शब्दो के 
योगम सप्तमी भती दहै जेसे ग्रहकर्मणि तत्परा, व्यग्रा वास्वी=स्त्री षर्‌ के कार्ययं 
म लगी हुदै । श्रक्षवि्यायां प्रवीणः पचिडतो वा पासो की विया मे होरियार । 
प्रभुत्वं तस्मिन्‌ यु्यते उपपद्यतेवा == प्रभुता उसके योस्य है । मातरि स साधुः = माता 
के साथ वद अच्छा वर्तावि कमे वाला दै, 


( ४& ) 


1 


जिस प्रयोजन कँ लिए कृच्छं किया जावे उससे सप्तमी अ्रती दहै यदि 
प्रयोजन ग्रौर जो किया जावे उस्म समघाय्‌ (जो ब्रलगनदो स्के) सम्बन्ध हो 
जसे केशेषु चमरी हता वार्त के लिए चमरी हिरण मार डाला गया । 


† सव से अधिक गुण वाची विशेषणे के योग मै स्प्तमीवा षष्ठी आआतीदे 
परन्तु समास केवल स्पमीकादही होतादे ज्सेतेषु तेषां वाग्रे; --उनमे सबसे 
ग्रच्छा । कविभ्रेष्ठः कविषु त्रेष्रः यह केवल सप्तमी मेहो सक्ता दे । 


{ समय वा दिशावाची रब्द्‌ जिनके वीच मे अन्तर दहो प््वमी वा सप्तमी 
व्रिभक्ति लते हँ जसे इहस्थः क्रोशात्‌ कोशे वा लच्यं विध्येत्‌ = यां ठहरा हुमा व 
एक कोस पर लच््य को बेधे । त्नरस्मिन्दिनि भु्रत्वायं त्रयदयात्‌ च्यहे वगा भोकक्ता=-आज 
खाकर यह तीन दिनि बाद्‌ खावेगा । 


4 जव दो क्रिय ए जिन्मेसे एकर विरोषणसूप क्रिया हो ओर उसके 
होने पर दूसरी क्रिया की जवे तव परव क्ियासे सप्तमी विभक्तिं आती है जसं 
तस्मिन्‌ गतऽहमपटम्‌ == उपकर जने पर मेने पठा । गोपु दुह्यमानासु स गतः~-जव 
गाप दुदी जा रदी थं तव वह चला गया । त्वयि रक्लितरि नकुतोऽपिभयम्‌ जव तुम 
रक्षा क्सने वालेह्ोतो कीं से उर नहीं । इस को मावे सप्तमी कहते है । 


~ ~ ~~ ~ ~ -~~-- -----*-~ ---------~-~-~ "~~ -~----~----~--- -- ~~~ ~ -------+-- -- ~~~ ------------- ----~ -~--~ ““~,-~---~ ----~ ~~~ 


५ निमित्तात्कमयोगे । वार्तिक । 

† यत्तश्च निर्धारणम्‌ । पा. २. ३. ४१ 

{ सप्तमी पश्चम्यौ कारकमध्ये । पा २.३. १. 
¶] यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ । पार २.३. ३७ 


~ ~ ~~~, 


( ५० ) 


द्रप पूवक राध ( अपराध कना) केयोगमं सप्तमी वा षष्ठी श्माती है जसे तव 
ग्रपराद्धोऽस्म मैने तम्हारा अपराध करिया । कसिमन्नपराद्वा शुन्तला = शकुन्तलाने 
किमका अपराध किया | 


*# अधीतिन्‌ = जिसने पटा, गृहीतिन्‌ ~- जिसने ग्रस्ण किया इत्यादि शब्दांके 
गरोगर्मे जो विषयप्डा वा ग्रहण किया गयादहोउ्स से सप्तमी ्ाती हे 
जसे स व्याकरणे ब्रधीती = वह व्याकरण पठा हुभा हे । स वेदाङ्गेषु गृरीती == उसने 
वेदाङ्ग अच्छ प्रकार ग्रहण कर लिए द) 


उप ( धिक डे) श्रधि (स्वामी दहे) के साथ सप्तमी आती हे जेसे हेरेगुणाः 
उपशते == हरि के युण सौ से श्रधिक ह । रामः भुवि अधि=राम पृथ्वी का मालिक 
दे । श्रौर अर्थो उप ओरग्रधिकेयोगम द्वितीया आती दे। 


चन्द्‌ 


गरापूवे ह (ह्य्‌ १ प) =पुकरारना | विप्रः == ब्रह्मगा 
अस्ति =-दे [शरस्‌ (२१. ) दोना का | उज्जयिनी = एक नगर का नाम 
अपत्य ( न } = -बाल्क, श्रौखाद्‌ 


स्प | अ, 
| वे पूर्व. स्था रिच्‌ ( स्थाप्‌ १०) 
। 


यावत्‌ ( त्रव्यय )=जव तक्र 


ठहराना 
प्राक्‌ ( अन्यय ) -- पहेले न्=स्नानकरने को 


+ 


<~" 
क~ न~ ~~~ ~ -------------------~~+----~--~--~---+~---~--~~----~---- ~ ------~----~-- ~~ ---~~ -----------~~~ ---~-------"~--~----------~ ~~" ~~ 


* क्तस्येन्विषयस्य कर्मयु पसरव्यानम्‌ ( वार्तिक ) 


उ+ सु [ ११. |= समीप ्राना 
 श्राह्ानम्‌ = पुकार 

खाद्‌ ( ११. )=-खाना 

कृष्ण (वि) काला 

मध्य ( दि ) =वीचवाला 

खरदशाः ( अव्यय ) =क्र म 
खगदशः करतः = इकडे “+ कर उला गया 


पिशुनता = चुरी, पीठ बुरा कहना 


तक्रम्‌ पाप 
मराडनम्‌ == भूषा 
दितिवादिन्‌ ( वि) क हने 
| >। ता 


वरीयस्‌ (वि } = मधिकं अच्छा 

अर पृत्र-गम्‌ (.१ प, ) = जानना 

रःघवानुचरः = राघव अथात्‌ राम का नौकर 

गतवन ( वि )=गम्‌ + क्तवत्‌ =-गया 
प्राप्त हुग्रा 

{विपादः == रञञ, दुःख 

कुशलिन्‌ ( वि ) कुशल वाला, स्वुशल 

{निमित्तम्‌ = कारण, शगुन 


१, 
[नि ९। 


~ -...-. ~ --.----~-+~ --~----~ ~~~ -~------>~ + ~~~ ~ ~~~ ~~~ न 


„~ - - ~ -- -- --------~--- 


| 


) 


द्‌ रिद्रयम्‌ = ररीवी 
विपत्रं ्नापूव पद्‌ (अआ, ) मरना 
वि पूव-ग्मापूवं पद्‌-}-खिचि [ पाद्‌ १०] 
== मारना 
नलः = नेउला 
चिरप्रू (अव्यय) = बहुत एनो तक्र, वहु 
दिनों से 
लिप्‌ [ ६१. श्रा. ( लिप्‌ ) |= टक्ना, 
वा ध्वा युक्त हीना । 
ग्रवधाय्य-श्मव पूवर. [१०य्‌. श्रा. 
निरचय करना | -{-८्यप्‌ == निश्चय करके 
उपकारक ( वि ) = भलाई करने वाला 
निर्‌ पूर्व ( १ आ ) ~~ विचारे देखना 
रक्तविलिप्त ( वि ) =- रक्तन विलिप्तः सक्त 
विलिप्त; ( समस } = 
सून से लिषा दुत्रा 
तातपादः = पिताक पैर घ्र्धात्‌ पितता 
( पूजनीय ) 


परिग्रहः = स्वीकार करना 


दारपरिग्रहः = विवाद 


तथाविध (यि) =वैसा, उस प्रकार का | चिन्त्यमान ( वि } = खबर लिया गया । 


1 








पूव 





धातु म ( श्रन ) प्रत्यय, धातुम ल्युट्‌ (ग्न) प्रत्यय लगने से 


नपुंसक लिग शब्द्‌ बनते हं जसे ज्ञा +-ल्युर्‌ = ज्ञानम्‌, दा + -र्युट्‌ = दानम्‌ । 


( ५२ ) 


कथा 


अस्ति उजलयिन्यां माधवो नाम विप्रः तस्य ब्राह्मणी स्वापत्यस्य रक्षां 
बरह्मणमवस्थाप्य स्नात गता । अथ ब्राह्मणाय राज्ञः श्राहाने दक्षिणां दातुमागतम्‌ | 
तच्छुत्वा ब्राह्मणः स्वदारिदरियात्‌ अचिन्तयत्‌ यदि सत्वरं न गच्छामि तदन्यः 
करिचत्‌ श्रत्वा द्लिणां ग्रहीष्यति $ विन्तु बःलकस्यात्र रक्षको नास्ति। तत्कि 
क्रोमि। 


यत्‌. किञ्चित्‌ भवेत्‌ चिर पालितमिमं नकुलं बालकस्य रक्षायां व्यवस्थाप्य 
गच्छामीति । तथा कृत्वा स गतः । ततस्तेन नकुलेन बालकसमीपमागच्छंन्‌ कृष्णसपः 
ष्टः व्यापायचकोपात्‌खयहशः कृतः ततोऽसौ नङ्कलो ब्राह्मणमागच्छुन्तमवलोक्य रक्त 
विलिप्तः रत्वररुपग्त्य ब्राह्मणस्य चरणयोः कीडितवान्‌ । ततः स विप्रः तथा- 
विध तं दष्ट्वा बालकोऽनेन खादित इत्यवघायं ढल व्यापादितवान्‌ । अनन्तरं 
यावदुपसत्य ब्राह्मणः श्रपत्यं पश्यति तावद्बालकः कुशली सपरच व्यापादितस्तिष्रति । 
ततस्तसुपकारकं नकुल निरीच्य स परं विषादं गतवान्‌ । 


-~--------~~ ----~~+~ "~~" -~ --~ ~ ~ -~--*-* न 
वम~ - न ~ ~" -- "~~" -------~~--~----~---- ~~ ` ------~~-----~-- ~~~ ~“ ~~~ ~ ------~~ ~~~ 


ष्देखो [ सन्धि ४६ ] तत्‌+श्रुत्वा, श्‌ के पूं वर्गो का तीसरा, चौथा, पहला 
व्रा प्रक्रलोभोरश्‌के परेय्‌,र्‌,ल्‌,व्‌,ह्‌,ङ्‌, जरा, न्‌, वाम्‌ 
वास्वरहो तोश ऋ होजातादहिभ्रौर जबत्‌ वाद्‌ क परे छ रहेतो 
त्वाद्‌ काच दहो जाताडे, 


( ५२३ ) 


सस्छतवाक्यानि 
वेदि परितः वृह्यणा मामन्तरेण कर चिन्तयन्ति । राजन्‌ अलं श्रमेण, भवता 
मया सह ठत्र गन्तभ्थम्‌ । 


लोभश्चेदगुणेन शरं पिशुनता यदस्तिकरिं पातकैः 
सत्यै चेत्तपसा च किं शुचि म्नो यद्यस्ति तीर्थेन किम्‌ । 


सौजन्यं यदि रि गुरीः स्वमदिमा यथयस्ति किं मखनै 
सद्विद्या यदि कि धनेरपयशो यदस्ति किं रत्युना॥ 


नमस्ते । मूर्खा न प्रणमन्ति देवताभ्यो दितवादिने च ष्यन्ति । यदयस्मत्‌ 
वरीयान्‌ साक्ञसोऽवगम्यते तदिदं दस्त्र तस्मेदीयताम्‌ । 


इतरो एवरणादेष राघवालुचरोयदि । सफलानि निमित्तानि प्राक्‌ प्रभातात्ततोमम ॥ 

जीवत्सु तातपादेषु त्वे दारपरिग्रहे । मातृभिरियन्त्यमानानां तेहि नो द्विसा गताः ॥ 
भष | 

मनुध्य उसको राम इस नाम से पुक्ारते हे । वह राजास भिक्षा मागता दे। 
धर के चारो श्नोर पानी है। मेरे विना वह धरके बाहेर जाति द। एक भ्रांखके 
काने मनुष्य बौ मैने धोड़े पस्से देखा । उसके चले जाने पर बहुत दिनों त्क मेँ 
पुस्तक पदृता रहा । मेरे देखते देखते वह गिर पड़ा । राम से देवदत्त ग्रधिक ग्रच्छा 
दे परन्तु वह बालक सब से ्रष्ठ दे | पंडित बालकों पर करद नहीं हेते है । 


( ५७ ) 


द्वितीय पाट 
^ खपमास 


समास सम्‌ पवक श्रसु (४ पर, -फेक्ना) धातु सेवना है जिसके व्र्थ 
एकरा फेंकना अरधत्ति एव्र स्प्रनके दै । जबदो वा ब्रहुत पद एकर स्ठकर ओर्‌ 
सब शी विभक्तयो के प्रत्ययो का लोप करके केवल अन्तिम पद मे विभक्ति लगाकर 
एक बड़ा पद्‌ बनाते दहतो उसव्डेषद्‌ को समस्तपद कंते ह । शौर इस प्रकार 
शब्दो के एका करने को समास कहते दै । ओर समस्त पद भी समास कहाता दै । 
¦ जव दो पदां अथवा दो समस्त पदों का स्मास होता है तो पहले पद्‌ वा पले 
समस्त पदको पूव पद्‌ कहते द ग्रौर दूरे पद वा दृसरे समस्त पद कौ उत्तर 
पद्‌ कहते द क्रोटे कोटे कई समास मिलाकर एक बडा समास चनाते दहै इन कोटे र 
समासौ करी भी अ्रन्तिमि विभक्ति कालोप करकेजो भन्ते वड़ा समास व्रनता दे 
उसीके अन्त मं केवल विभक्ति लगाई जाती डे । समास मे विभक्ति्यों के प्रत्ययो के 
खोप होने के अतिरिक्त कभी कभी कुक्कं शब्दो के अन्तिम श्रक्षर गिर्‌ जाते दै जसे 
महान्‌ राजा = महाराजः ( राजन्‌ शब्द का ( ज्रन्‌ ) न्‌ गिर गया ग्रौर महाराज शब्द 


"न~ 





~~~ ~~~ न~ ~~ -------~--~ - ~ ~ --*----~~~--- ^~ ---~ ~ ------~ ~~ ---~----~~~ --~--- --~~- ˆ ~~ ---------------~ ~ -----~~~* ~~~ ~~----- 


* सव संज्ञादि शर्न्योकास्वसे समास नदीं हो सक्ता । सस्करेतके 
हवरो मँ जो समास श्राए दहै वही प्रयुक्त हो सक्ते है भ्रौर उन्दी विख्यात 
समासो केतु वेया ने नियम बनाए ह } श्रच्े श्रते संस्कृत के कवि 
भोर लेषो की पुस्तको भ ओ समासश्राएु ह वही स्वको प्रयुक्त करना वादये! 

नोट :- समस्तपदं मँ सन्धि करना श्रनि्रार्य चै । | 


भ न ७० ००७४०७०० २५० २० 





( ५५ ) 


ग्रकारान्त ह्यो गया ) ओर शब्दों मे बहुत से परिवर्तन हो जाते दै जो बहुत अधिक 
इन शब्दों की विशेषता इस पाट क अन्तपर स्क्तेपसेबतां दी गदे, 


समास के चार भेद्‌ मुख्य हँ । दन्हसमास, तत्पुरुषसमास, 
बहुवीहिसमास, ओर अव्ययीभाव समास । इन चार के अतिरिक्त एक 
पचता मेद सद सुपा समास भी कोई कोर कते दै । 


+ इन्द 
्रन्द्रसमास दो वा अधिक रेसी संज्ञां का बनता ह जो यदि समा्तमेन 
रक्खी जवे तोच से जोड्ना पड़गी ग्रोर समास के तोद्धने पररेसी सज्ये प्रथमा 


विभक्ति मे रक्खी जाती दै) समास तोडने को विग्रह कहते है । दनद्रके विग्रह्‌ क 
चिन्ह चै ( नदर तीन प्रकार का होता दे इतरेत्रन््र, समाहा्रनद्र, एवरेषद्रनद्र । 


(१) इतरेतर यदिदोसंज्ञादैतोग्रन्तकी संज्ञा द्विवचन म लिखी 
जाती है यदिदोसेब्रभ्किसंज्ञाजुडीहोतो अन्त की रज्ञा बहुवचन म लिखी 


रि 


समास 
| = [ | | 
नदर तत्पुश्ष बहुवीहि अन्ययीभाव 


इतरेतर समाहार एकशेष 
> चार्थे द्रनदरः। पा २.२. २२। 


( ४६ ) 


जाती दे जसे रामः च टृष्णः च = रामकृष्णो । रामश्च लच्मणश्च भरतश्च रातु्रश्च 
== रामलच्मणमरतशतरुघ्राः । इसको इतरेतर कहते हँ यह सीधा है । 


( २ ) {समाहार दरन्द्र- वह द्न्द्र समास जो समूह प्रकट करे श्रौर जिसकी 
संज्ञाएंशरीरवासेनाके श्रङ्ग्होवा उन जीवो के नाम हीं जिनकी परस्पर स्वाभाविक 
शश्चुता हे अयता बाज बजाने वाजल्लोकेनाम आदि उसको समाहार दनद कहते 
यह सदेव नपुंसकलिंग एकवचन होता हे इसकी संज्ञाएं चाहे जितनी हँ जैसे रथाना- 
मश्वानां गजानां च समाहारः = रथाश्वगजम्‌ । पाणीच पादौ च ==पारिषादम्‌ । अ्रदिश्व 
नकुलरच == ग्रहिनङृलम्‌ = सापनेउला ८ यह नपुंसकलिंग एकवचन म ही होता हे ) । 


(३ ) ए्शेषद्न््-जब सदश सक्ञा््ों का दन समासत कियां जाना दहे 
तो ओर शब्दो का लोप होकर केवल एक शब्द्‌ रोष रह जाता दहे उस्म विभक्ति 
लगती हे इसको एकरोषद्न्दर॒ कहते है यदि स्तीरखिग ओर पुल्लिग दो श्यो का 
एकशेषु्रन्ध दोगा तो पुस्लिग शब्द्‌ शेष रहेगा स्वीरठिग न्दी, ञसे माता च पिता 
च पितरो, हस्व टंसी च हसौ, भ्र्ता च स्वरसा च भ्रातरौ, पुत्रश्च दुहिता च पुत्रौ । 
रामश्च रामश्च रामौ । 


तत्पुरुष 


तत्पुशष समास उन दो शर्ब्दं का बनता है जिनका प्रन्तिमि शब्द प्रधान होता 
हे श्रौर पूर्वं शब्द्‌ गौरा हयोता दै भर्थात्‌ अन्तिम शब्द के श्रथ को भली प्रकार्‌ प्रकट 


1 णी नी 


ग दन्द प्राणितूयसेनाङ्गानाम्‌ । पा० २. ४.२। 


( ५७ ) 


करदेता हे जेषे रज्ञः पुष्पः = राजवुहषः ( राजा का पुषष यहां पुष प्रान है उसी 
से वाक्य शर्धो का सम्बन्ध है जिस राजपु श्राया हो श्रौर राजन्‌ जो पूर्वपद 
हे वह गौरा श्रथत्रा श्रप्रधान दहै यह केवल पुरुष को विशिष्ट करता दे करि केसा 
पुष, राजाका (रजाकावाक्यमं च्व सम्बन्ध नरह), मरौर जेषे महान्‌ 
पखः = महापुषषः । 


* तत्पुसूष के तीन मुख्य मेद है (१) विभक्ति ततष्‌, (२) कम्मधास्य तत्य 
(रे) द्विगतत्पुश्ष, श्रौर तत्पु के चारग्रोर मेद दहै (४) नस्‌तत्पुष्ष (८) प्रादि 
तत्पु (६) गतितत्पुरष श्रौर (७) उपपद्‌ तत्पु । यह सब मिलाकर तेतयुष के 
सात भेद हुए । उनके लक्षण प्रर उदाहरण निम्न लिखित हँः-- 


१ विभक्त तत्पक्ष---जिस तत्पुष समास का पहला पद्‌ विग्रह करने पर 
॥ 
प्रथमा श्रौ सुम्बोधन को छोढ़ क्रिस ओर त्िसक्ति को ग्रहण करता हे उत॒ततपस्ष 


ग्व द्रं ~~ ~~~ ~ न्न 3 न "= > ् ~ -~ - ~^ ---~-~--ककनमन्ये 
+ न~~ -- 9 ~ = ^ ~~ ~ 1 ~ = न =+ ~ ~-~ ~ ---~-- -~ ~ ~= ~---~~- 


* तत्पुरुष 


कया पन प 
| | । 
२,३,४,५,६,७ विभक्ति तत्मुष कम्मधार्य द्विगु नन्‌ प्रादि गति उपपदं 
द्विती. तृ.च.प.ष.स. तत्पु तत्पुकष तत्पुरुष तत्पुशष तत्पु, तत्पु. 








[---{-------- | 
विशेषणपूर्वपद उपमानपूर्वपद उपमानोत्तरपद मयूरव्यंसकादि शाकपार्थिवादि वा 
वा उपमान वा उपमित मध्यमपदल्तोपी 


( ५८ ) 


को विभक्ति तत्पुर्ष कहते है जो भक्ति प्रवं पद ग्रहण करता दहे उसीको लगाकर 
तत्पुरुष का नाम ख्या जाता हे जसे र्तः पुरषः राज्पु्षः [ षष्ठी तत्पुर ] 


#* (१) द्वितीया विभक्ति सहित शब्दां का गत, पतित, आपन्न इत्यादि र्दोके 
साथ द्वितीया तत्पु समास बनता दे जेसे स्वर्गगतः = स्वगगतः, दुःखम्‌ अ्रापत्रः = 
दुःखापन्नः ( दुःख को प्राप्न), दुःखम्‌ अतीतः [ दुःखातीतः ] = ( जिष्ने दुःख को 
पार भ्य) ।जोरसक्ञा समयवा दशा का लगातार होना प्रकट वरे उनके 
साथ भ द्वितीयां तत्पुस्ष होता दै ञसे रमूतत्सरं वास; = सम्वत्सरवासः ( वर्षभर 
रहना ), सुद्रतम्‌ खलम्‌ = सुषरतखखम्‌ ॥† 


(२) तृतीयान्त शन्द्रौ का रच्छ, सम श्नादि अथवा क्त प्रत्ययान्तादि रब्दों से 
तृतीया त्पुह्ष समास बनता हे जसे माता स्टशः मातृप्तटशः, पित्रा समः पितृसमः, 
नतेर्भिन्नः नखभिन्नः ( नालूनोँ पे तोड़ा ग्या ) इत्यादि । 


(३) चतुर््यन्त श्यो का, हित, अर्थ नादि शब्दों करे साथ तथा द्रव्य व्राचक्र 
सज्ञा शब्दो के साथ (जिस द्रव्य से पूवं पद सुच्कर वस्तु बनी हो) चतुधीं तत्पु 
समास होता दे जेसे यूपाय ( यज्ञका खम्भा ) दार ( काषट विरोष) यपदाह, गवे 
हितम्‌ = गोदितम्‌ । प्रथं इष्द्‌ के साथ जव समास होता हे तो समस्त पद्‌ एक 
विशेषणकेसूपर्मेदहोताहै ओर तीनो लिङ्ग वाला ह्येताहे अपनेपरे कीरस्क्ञा 


~न ~~ ~ ~ ~ 


# द्वितीया भ्रितातीतपतितयतात्यस्तप्राप्तापतैः । पा २.१.२४ । 
¶ श्रत्यन्तसंयोगे च । पा० २. १. २६। 


( ५६ ) 


प्नुसार शिद्न लेता हे। इसको नित्यसमास कहते दै जैसे सुखाय श्रयं (श्रमः) = 
घ॒खार्थः (श्रमः), खलाय इयं ( विया ) = लारा (विया), खुखाय इदम्‌ =ुार्थ 
( धनम्‌ ) ॥ 


(४) पश्चम्यन्त शब्दों का, अपेत ( श्रलग ), मुक्त, पतित श्रादि रन्दो 
के साथ पश्चमी तत्पुह्ष समास दहदोता दै जेसे व्रकात्‌ भीतः = वरकभीतः, सुखात 
ऽपेतः = सुखापेतः, स्वर्गात्‌ पतितः = स्वगंपतितः ॥ 


(५) षष्यन्त शब्द का दृसरी किसी रंन्ञा के साथ ष्ष्ठीतत्पुरष समास देता 
दे भ्रौर कु रष्दो के साथ इसप्रकार से षषठीतत्पुरूष स्मास होतादहै कि प्रद्ला 
पद अन्तम ओर भरन्त वाला पद पूव मे खछ्लाजाता दै जसे अन्दः मध्यम्‌ 
( दिका मध्य ) = मध्यान्दः । राज्ञः पुमः = राजपुरषः । व्स्यशाखा = 
शक्षशाखा इया दि। 

(६) सप्तम्यन्त शब्दा का पयिडत, पट्‌, श्मातप आदि शब्दों के साथ 
सप्तमी तत्पुषूष समास होता दे जेसे सभायां परिडतः == सभापण्डितः, वाचि पटुः 
( होशियार ) = वाकूपटुः, अ।तयपेशुष्कः श्रातपशुष्कः । कभी २ समास मे पूर्वं पद्‌ की 
विभक्तिका लोप नहीं होता ह तो उसको श्रलुक्‌ सुप्तमी तत्पुरुष कहते दै ॐसे युधि स्थिरः 
इति युधिष्ठिरः ( युध्‌ युद्ध ) इसी प्रकार जव षच्छन्त पद कौ विभक्ति लुप्त नहीं 
होती तो उसको ब्रलुक्‌ ष्ठी तत्पुरुष कते हँ जेसे बाचः पत्तिः = वाचस्पतिः ॥ 


२ कम्मधारय तत्पुरषर-- जब तत्पुरष. समास के विग्रह वरने पर दोनो श्यो मे 
एकसी ही विभक्ति लग्ती है तो उसको कर्मध।रयतत्पुरूष कहते ई प्रायः दोनो 


( ६० ) 


शाब्द प्रथमान्त हआ क्रते हँ ममर उनके बीच वा अन्त म इछ शब्द असे श्रसौ 
तत्‌ › इव, एर लगा कर विग्रह करते हँ । प्रायः यह समास विशेषण श्रौर 
विशेष्य का होता इ । 


श 


कमेधारय, के तीन सुख्य मेद दै-विरेषणपूरवपदकर्मधारय, उपमान 
[३ ¢ (9 ¢ क्ते 
पूवपदकमघारय, उपमानोत्तरपदकर्मधारय । कम्मधारय के श्रोर मेद्‌ जो क्मविश्द् 
होते ह वह इस पाठ क अन्तपर देखा दिए है ' उनम सुख्य मयूरव्यंसकादि 


% 


कर्मधारय ओर शाक्पार्थिवादि वा मध्यमपदलोपी कर्मधारय & । 


* (१) विशेषण पूवपद्‌ कमधारय- जिसमे पूर्वपद विरोषण श्रौर उत्तर 
पद्‌ विशेष्य होता हे । सके विग्रह.करने मे प्रायः तत्‌ शब्द यदि विशेष्य नपुंसकलिङ्ग 
दे ्रौर श्रसौ शब्द यदि विशेष्य स्त्रीरिङ्ग वां पछिग दे प्रयुक्तहते है ग्नौर एकच 
मध्यमं घ्नोर एकच ञ्न्तर्म प्रायः रख दिया जाता है जसे महान्‌ च ग्रसौ पुरुष 
इति महापुश्षः, नीलं ( नीला ) च तत्‌ उत्पलं च ( कमर ) = नीलोत्पलम्‌ । 
सती च श्रसौ प्रत्त इति सत्प्रवृत्तिः । 


† जब कम्म॑धारय समास के विग्रह म विशेषण स्त्रीलिङ्ग होता है तो समास 
म पूवपद पषठिङ्ग दोजाता हे जसे प्रथमा च असौ परीक्षा च इति प्रथमपरीक्षा । 


~~ न = 





"~ ~~~“ --~----------~---~--~-~---------+~------~-- ~> ------- ^~ +~ ० [1 ५ =+ 


कभी २ दोर्नो पद्‌ केबल विरोषण ही दोते दै तो भी कर्मधारय समास होता 
हे जेसे शीतं च रष्णं च शीटोष्णम्‌ इत्यादि को विरोषणोभयपदकर्मधार्य 
कहते हं । 

{ पुवत्कम्मधार्यजातीयदेशीयेषु । पा० ६. ३. ४२ । 


3. 


(२) उपमान पूवप द्‌ कमधारय--उसको कहते है जिसमे पूवपद 
उपमान अर्थात्‌ जिस वस्तुसेउपमादीद्योरेसीवस्तुहो मरौर उत्तर पद गुणवाचक 
हो श्र्थात्‌ समान गुण बताता हो इसके विग्रह करने म॑ दोनो शब्दो के बीच म एक 
इव ( उपमा सूचक चिन्ह ) रखते हँ जेसे घत इव श्यामः व्रनश्यामः ( बादल के 
समान काला ) इसको उपमान समास भी कहते हे । 


(३ ) †{ उपमानोत्तस्पद कमेधार्य-श्रथत्रा उपमित समास उसको 
कहते है जिसमे उत्तरपद उपमान हौ अर्थात्‌ जिसकी उपमादी जाय (जो प्रायः 


= ~~ ~~ ~ ~~ ~~~ +~ - ¬ ----------^ ~ ~~ 9० ५ + स न न 


* उपमानानि सामान्यवचनैः । पा० २. १. ५६ । 

† उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे । पा०२.१. ५६ । 

नोप उपमा मे ४ चीज होती दै । (१) उपमेय-- जिसका वरन हो 
मर्थात्‌ जिसमे उपमा दी जावे (२) उपमान दूसरी वस्तु जिससे उपमा दौ जवि 
जो बाहरकी दो जिस्कावेयननदहोरहाद्ये (३) सामान्य अर्थात्‌ समानघम-- 
वह गुण जो उपमेय शरोर उपमान मे समानो । (ॐ) उषमावाचक् शब्द ञेसे 
दव, यथा, सदश, वत्‌ भ्रादि । 

चन्द्र इव मुख स॒न्दम्‌- यहां मुख उपमेय, चन्द्र॒ उपमान, सुन्दर साधारणधर्म 
मरोर इव उपमावाच्र शब्द हे । 

उपमान समास मे सामान्य श्र्थात्‌ समानघमं रक्खा जाता दै उपमित मे नहीं | 
उपमान श्रौर उपमित दोनो समासौ मे उपमावाचक शब्द्‌ नहीं रक्खा जाता दे । 


( ६२ ) 


व्याघ्र, सिंह, चन्द्र, कमले श्रादि शब्द्‌ है ) ओर पूर्वपद वही वस्तु हो जिसका हम 
वर्णन करना चाहते ह श्रौर जिस समास मे को$ समान गुणवाचक शब्द न हो । इस 
उत्तर पद के अन्त पर एक इव विग्रहम रखना पडता दै जेसे पुरषो व्याघ्र इव 
पुरुषव्याघ्र; । मुखं चन्द्र दत्र मुखचन्द्रः । इस समास केो उपमित समास भी कहते दे | 


( ७ ) आवधारणा पृवेपद्‌ कमेधारय-- उपमित समासको ही एक 
दुमे प्रकारसे भी हम विग्रह कर सकते ह ब्र्थात्‌ दोनों र्द के मध्य मए 
दाब्द्‌ र्खे तो वहं श्रवधारणा पूर्पद्‌ समास कदलावेगा जसे युखमेवचन््रः मुखचन्द्रः, 
विद्याएव धनम्‌ विधाधनम्‌ , इस समास मे पूर्वपद पर बहुत प्रधानता पडती हे । इसर्मे 
रूपक अलङ्कार होता है । परन्तु उपमित मँ उपमा अलङ्कार दह्येता ह । 


५३. द्विगु तप्पुरुष-- उसको क्ते है जिसका पहला पद्‌ संख्यावाचक शब्द 
हो ओर उत्तरपदं ( विशेष्य ) संक्षा हो भौर जिसका प्रयोग स्त्रीलिङ्ग वा. स्पुंसकलिग 
महो । जेसे त्रयाणां लोकानां समाहारः ( समूह } = त्रिलोकी, व्याणां भुवनानां 
समाहारः = त्रिभुवनम्‌ , पञ्चपात्रम्‌ । अकारान्त द्विगु स्त्रीलिङ्ग होता है परन्तु पात्रादि 
ग्ण मे भिनाएु गए शब्दं ज्र म्रन्त पररह तो स्त्रीलिङ्ग नहीं होता हे परन्तु 
नपुंसकलिङ्ग होता हे। समूह सूचक द्विगु एक वचन म होतादै। समाहार द्विगु 


* संख्यापूरो द्विगुः । पा० २.१, ५२। 
अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः । पाल्राघन्तस्य न । 
द्विगुरेकवचनम्‌ । पर० २, ४, १, । 


( २ ) 


के भरतिरिक्तद्ियुदोब्नौर प्रकार से भी बनता है, अर्थात्‌ तद्धितार्थे द्धिगु जैसे द्वाभ्यां 
गोभ्यां कीतः इति द्विगुः रोर उत्तरपदे परे द्विमु जिसको तीन शब्द एक संख्यावाचक 
मरौर दो तत्पुरुष वा बहुवीहि के पद मिल कर बनति रै जसे पंचभिः जनैः ह्म्‌ 
इति पंचजनष्रम्‌ । प॑च हस्ताः प्रमाणमस्य इति पचहस्तप्रमाणः । 


तत्पु्ष समास के मुख्य मेद बता चुके भ्रव थोडे नौर मेद्‌ तत्पुरूष के 
वताते है जेसे- 


* ४. नन्‌ तत्पुरुष जो न के साथ समास द्योता दे \ नके परे यदि व्यञ्जन होता 
हि तोनकाश्रहोजातादहेयदिस्यर होतातो श्रन्‌ होजातादेजसेत व्राह्मणः = 
अब्राह्मणः, न अश्वः अनश्वः इत्यादि । 


५. प्रादि तत्पुष्ष जिनका पटला पद्‌ प्र ञ्नादि उपसर्ग दोतादै जसे पर्ष 
† 

माचायः प्राचार्यः ( ब्दा गुरू )। प्रतिक्रान्तो मालाम्‌ =ग्रतिमालः=-माला से 
॥ 
बदुकेर इत्यादि । ` 


६. गन्त तत्पुह्ष जो धातुके बने हुए कुठ भ्नव्यय रर्ब्दो से गत जोड़ने से 
वनते द जसे पुरस्य, साक्षात्कृ, शुङ्कीङचय इद्यादि । गति तत्पुरष ल्यप्प्रत्ययान्त 
होते है रोर जकर समासन किया जवे तो त्का प्रत्ययान्त अव्यय शब्द्‌ यथा सम्भव 
म्रलग रहता दै । गति नाम उपसर्गा का तथा धातु के पदेले-जुडनेवालि भ्नव्ययो का दै 
जेसे प्रत्ययान्त भ्रव्यय, अलम्‌ , तिरस्‌ , पुरस्‌ श्रादि । 





11 


* नल्लोपोननः । तस्मान्नुडचि । पा० ६. ३. ७३ ग्मोर ७४। 


[गीर 0) 


( 8 ) 


७. उपपद तत्पुदष जिनमे दृसरापद कसी धातु मे छत्‌ प्रत्यय लगाकर पूर्वपद्‌ 
हीकेहोनेसेवनाष्ट जसे कुम्भ करोति इति कुम्भकारः, साम मायत्ति सामगः 
( सामवेदं गाने वाला इन्यादि॥ 


यदि उत्तरपद विना पूर्वं पद्‌ के अलग बनं सकता हो तो उपपद नहीं होगा जैसे 
धरति इति धरः, पयसां धरः = पयोधरः बादल, स्तन । जानाति इति ज्ञः जानने 
वाल्ला । धर्मस्य ज्ञः धर्मज्ञः । सवेस्यज्ञः = सवज्ञः । गुणस्यज्ञः = गर्गः यह सव 
घषठीतत्पुहष है । 


बहुत्रीहि समास । 


न्द्र भ्रौर तत्पुष समास का समस्त पद रक्ञादयता दै च्ि्तु बहुत्रीहि 
समास का समस्तपद विरोषण होता दै श्रौर यह सम्पूण समासं कूपी विशेषण कसी 
दुसरी संज्ञा के ( जोवाक्य म होती है ) लिङ्ग, वचन, भौर विभक्तिके श्ननुसार आता 
दे । बहुनीहि समास के विग्रहम य्द्‌ प्नरत्द्‌ इन्द केरूपरक्खे जते हेताकि 
यह प्रकट दो जावे कि यह समास विशेषणदे) इस समास का शब्दार्थं करने स 
अशुद्ध ग्रथ निक्लते दै क्योकि इस समास का सम्पूणं समास किसीरसक्ञा की 
ग्रपेश्षा रखता है जिसके वह्‌ गुण बताता है जेसे महाबाहुः का दब्दायं करनेसे प्रकट होता 
डेकि बड़ी बाह किन्तु यष इष्ट श्र्थं नदीं दे शुद्ध भ्रथं यद दै- महान्‌ बाहुः यस्य स 
महाबाहुः ( नरः ) ( बी दै बाह जिसकी वह )। अव यदि इसके श्रागे नपुपकलिङ्ग 
संञा है तो उसकै भ्रनुसार दस समस्त पद के रूप चलगे भ्रौर यदि पिङ्ग वा स्त्रीिङ्ग 
हेतो रके भ्रतुसार जेसे महाबाहु मितम्‌, महाबाहुः नारी । बहुत्रीहि समास नके 


( 86५ ) 


साथ भी षहोता हे किन्तु उसका विग्रह तत्युर्ष के समान नहींकिया जाता है जसे 
गमपुत्रः पुरूषः, श्नपुत्रा स्त्री, अपुत्रम्‌ मित्रम्‌, इनके कमसे विग्रह यह दै नास्ति 
पुत्रः यस्य सः ( पुषः ), नास्ति पुत्रः यस्याःसा (स्त्री); नास्ति पुत्रः यस्यतत्‌ 
( मित्रम्‌ ) । बहुत्रीहि समास के दो मेद्‌ ह समानाधिकरण बहुत्रीहि भ्रौर व्यधिकरण 
बहुत्रीहि । समानाधिकरण बहुत्रीहि उसको कहते हे जिसमे पूर्वपद्‌ भ्नौर उत्तरपद 
दोनों समान अधिकरण भ्र्थात्‌ समान विभक्ति वाले हेते ह उपर की उदाहर्णो 
मे महान्‌ शरोर बाहु दोनो पद प्रथमा भिभक्ति वाले दँ । स्यधिकृरण बहुनीदहि उसको 
कहते ह जिर पू्॑पद मौर उत्तरपद कौ विभक्तियां भिन्न २ हों जसे चक्रपाणिः = 
चक्रं पाणौ यस्म सः जिसके हाथमे चर हो, यहां चक्र प्रथमान्त द ओर पाणौ 
सप्तम्यन्त ह । 


# कुछ बहुबोढि समासो के विग्रहमेजो विशेषण स्त्रीलिङ्ग होता दै वह 
समास मेँ परपद यङ्ग हो जाता है जसे रूपवती भार्ण य्य स रूपवद्धायंः । 


जब बहुनीहि समास का ग्नन्तिम पद्‌ स्त्रीलिङ्ग होता च जिसके भरन्त मई वाऊ 
होतो एकक (कप्‌ ) भोर उन मे अवश्य जोड़ दिया जाता है इसी प्रकार यदि भ्रन्त 
का शब्द ऋकारान्त दहे तो भी क श्रवश्य जोड़ दिया जाता है जेसे ईश्वरः कर्ता यस्य 





न कि 


+ स्तियाःपम्द्धाषितपुस्कादनडसमानाधिकसयेस्वियामपूरणीप्रियादिषु । 
पा ६.३. ३४) 
† नद्युतश्व । पा० ५. ४. १५३ । 





( && ) 


तत्‌ दैश्वरवरतुं जगत्‌ , बहवः नयः यस्मिन्‌ स॒ बहुनदीकः ( देशः ), भाकरान्त 
स्त्रीलिङ्ग शब्द का अन्तिमिम्मा हष्व हो जातादे जैसे लक्मीर्भार्यां यस्य स 
लच््मीभायः । लचमीर्मा्या यस्यतत्‌ लच्त्मीमार्थम्‌ ( मित्रम्‌ ) 


* प्रत्येक बहुत्रीहि समास मे एक क विकल्प करके जोड़ा जा सकता दै जैसे 
महायकशषाः वा महायशस्कः । महाबाहुः वा महाबाहुकः । 


अभ्ययीभाव 

† अव्ययीभाव समास किसी संज्ञा म श्रव्यय जोड़ने से षनते हे ग्रौर नपुंसक. 

लिङ्ग द्वितीया एक वचन होते हे ग्नोर फिर सम्पुरं समस्त पद्‌ अव्यय होजाता दहे । 
क्रिया विरषण संस्कृत मे नपुंसकलिङ्ग द्वितीया एक वचन म रक्खे जाते दै ओर 
श्रव्यय होते दै । भ्मव्ययीभाव समास यदि श्रकारान्तदेतोग्रन्त पर नपुंसकलिंग के 


[1 


* शेषाद्विभाषा । पा० ४. ४. १४४ । 

{ क़ अव्ययीभाव समास जो आ, बहिः आदि शब्दो से मिलकर बनते हैँ 
वह॒द्ितीया विभक्ति क श्रतिस्ति विकल्प करके पश्चमी विभक्ति भीलेते दे 
जेसे आसक्तैः वा श्रामुक्ति संसारः ससार मुक्ति तक हे । वरर्वनम्‌ वा बिवैनात्‌ ॥ 

वु शब्द विकल्प से तृतीया मौर सप्तमी भी लेते दै जसे गृहस्य समीपे 
- उपरहेम्‌ , उपग्रहेण, उपगै वा इत्यादि । 

ग्रनुभादि कर्मप्रवचनीयो के साथ द्वितीया आती हे ओर इनके ्रव्ययीभावं का 
भीवैसाही सूपहौता है जसे ग्रनुवनम्‌ चाहे इस कोभश्रनु के योगर्म द्वितीया रेल 
कहो चाहे इसको समास कदमो वनस्य समीपे अनुवनम्‌ ॥ 


( 8७ ) 


द्वितीया एक वचन के सदश वह म्‌ (ग्रम्‌ ) लेता है श्रौरयदि ग्रौर को स्वरश्रन्तर्म है 
तो वसे काव्रैसा ही रहेगा जसे ओर स्वरान्त नपुंसकलिङ्ग शब्द द्वितीया एक वचन ज 
रहते है । कूलस्य समीपे = उपकूलम्‌ [ कूल (नं.) = क्रिनारा ], (दरौ इति अधिहरि = 
हरि पर वा हरि मै) श्रात्मनि इति आ्राध्यात्मम्‌ ( श्रन्तकान्‌ गिर जाता दे तएव 
म्मकारान्त नपुपकलिङ्ग क सदश है ) दैवे इति अधिदैवम्‌ । भ्रधि सप्तमी केग्रभृके 
म्रतिरिक्त विषय श्रथमे भी न्नव्ययीभाव बनाता हे जैसे कृष्णमधि्कय कथा इति 
अथिकरृष्णं कथा = कृष्णविषयक कथा । 


अव्ययीभावे समाप्त बहुत अर्थौ म ह्यते द जसे विभक्तिके अर्थं म, समीप, 
कम, सदशादि अर्था भ॑ज हरः सादृश्यं सहरि, शक्तिमनतिकम्य इति यथाशक्ति, 
ग्रहनि अहनि इति प्रत्यदम्‌ = रोज़ इत्यादि । यथाक्षक्ति यह समस्त पद नपुंसकरिङ्गं 
वारि शब्द के ्रितीया एक वचन की तरह वैसे का वेसा बना रहा । क्रमस्य 
आुरपव्येण इति अतुकरमम्‌ == कमानुक्ार । स्थस्य योग्यम्‌ इति ग्रनुरूपम्‌ । 


+ भव्ययीभाव समास म शब्द का अन्तिम स्वर यदि दीधहोतो हष्वदो 
जातादे श्रोरषएेकाडई भ्रौरप्रोकाउहो जाता हे भौर अत्नन्त वुङ्न श्मोर 
स्त्रीलिङ्ग शब्दों का अन्तिमि न्‌ गिरजाता है परन्तु अश्नन्तं नपुंसकरिङ्ग 
दा्दो का श्रन्तिमि न॒ विकल्प करके गिरता है । जसे .गोदायाः समीपे 
शनुगोदम्‌ ( गोदा = गोदावरी } । मक्लिकाणामभावः निम॑क्तिकम्‌ =-जब वा अहां 


1 रणि ीीि कि 


* श्रनश्च । नपुसकादन्यतरस्याम्‌ । पा० ५. ४. १०८, १०६ । 


ज्य 


समास कहते है इसका साधारण नियम यह है कि एक सुबन्तपद ( विभक्ति सित पद्‌ ) 


( &< ) 


मच्िका ( मक्सी ) न हो । राज्ञः समीपमुपराजम्‌ ( राजन्‌ का न्‌. शिरा ) \ चर्मणः 
समीपमुपचभम्‌ वा उपचर्म ˆ चर्मन्‌ (नं) = चाम } । गङ्गायाः समीपे भवुगह्नम्‌ 1 


# वर्गा के पहेलेचार व्यक्चनान्त शब्दो मे तथा नदी, गिरि आदि शब्दों 
शन्ययीभाव समास मे एक ग्र विकल्प करके जोड दिया जाता है जेते उपगिर 
वा उपरिरम्‌ , उपसमिधम्‌ वा उपसमित्‌ । नयाः समीपम्‌ उपनदम्‌ वा उपनदि । ग्रतः 
परं परोक्षम्‌ , अच्त्णः प्रति प्रत्यक्तम्‌ । परोक्षम्‌ श्रोर्‌ प्रत्यक्तम्‌ मेँ प्रव्रश्यभ 
जोडा जाता दे। 


प्रप, परि, षटि, भा, आदि विकल्प करके पश्चमी विभक्तयन्त अव्ययीभाव 
समास बनाते हँ जसे अपविष्णु वा श्रप्विष्णोः (विष्णु से दुरे ), परि विष्णु वा परि 
विष्णोः । बर्हिवनम्‌ वा बदिंवनात्‌ ( वनके बाहर ), श्रासुक्ति वा श्रामुक्तेः संसारः ( मुक्ति 
तक ससार हे । ) अननु, अभि बरौर प्रति (तरफ़ ) विकल्प कके द्वितीया विभक्तयन्त 
अव्ययीभाव बनाते द जसे ग्रनुवनप्‌ वा वनमनु, प्रत्यग्नि वाग्निं प्रति । श्मभ्यम्नि 
वा ्रगनिमभि । तस्य पश्चात्‌ तदनु । शिवस्य पवात्‌ = अनुशिवम्‌ । यावन्छलोके 
प्रमाणाः = जितने भ्रोक उतने प्रमाण । 

सष्टखुपा समास 
ऊषर लिखे "वारो समासो के नियमो से जो न बने उसको सहसुपेति वा पुष्पपा 


ण ० ०० ०-७-> ->---¬ 
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#* श्म (यच्‌ ) जब जोडा जातादहेतोरब्द्‌ का ग्रन्तिमि स्वर गिर पड़ता ह 
जेदे गिरि ~-ग्र गिर्‌ + श्र स्=गिर । | 


( ६& ) 


चूसेरे ( विभक्ति सहित पद्‌ ) घुबन्तपद से मिर्कर समास बना सक्ता हे । सक्तेप से 
जो समास ऊपर लिखे समासो केमेदोमे न ग्रावि उसे सदहसुपेति समास कदते ह । 


कु समासो की षिशेषतापं 


१* तत्पुक्ष धमा क अन्त पर्‌ जत्र राजन्‌ , ग्रहन्‌ भवा सचि शब्द द तो 
इनका श्न्तिमस्व्र ( यदि हो ) ग्रथत्रा अन्तिम व्यज्ञन श्रपने पूरवस्वरके साथ गिर 
जातादहे शरोर इनमे एकश्र (यच्‌ ) जोड दिया जाता दे प्र्थात्‌ यह त्र्ररान्त हो 
जाते हे जसे परमः राजा = परमराजःच्वड़ राजा, महान्‌ राजासपहाराजः । पुरयम्‌ ब्रहः 
शति पुरग्रादम्‌ , कृष्णस्य सखा = कृष्णसखः । परन्तु परमप्तखि, अतिसस्ि मरौर सुसखि 
शब्द वैसे ही रहते द जेषे दे सुखे हे अच्दे मितर। प्रथमा, द्वितीया बौर 
- सम्बोधन मे इनकरे सूप सखि के सुमान, चलते हं रोष विभक्तिं मँ हरि के समान । 


॥ 


२ तत क भरन्त पर रात्रि भी ऊपरके हन्य की तदह श्रकाधन्त हो 
जाता हे यदि इसके पूरव को$ संस्थः, भागराची शब्द्‌ पहला भाग भादि वा भरव्यय 
हो जेते द्वयोः रत्नः समाहारः ( द्वि+राि ) = द्विरात्रम्‌ । पूर्वे रात्रेः =पूर्वरात्रः = 
राति का पहला हिस्मा। स्वारात्रिः इति सवंरात्रः। रात्र यषां पिङ्ग हो जाता दहे । 


{ ३. महत्‌ जब कर्म्मधारय श्रथतरा बहुवीहि समास का पहला दघ्द होता दै 


कणवकककाकावकाककाक | 


* राजाहःतखिभ्यष्टच्‌ ( प्रा° ५. ४. 8१ ) 
{ महःसर्वकदेशसं्यातपुरयाचरत्रेः ( पा० ५. ४. ८७ ) 
† आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः 1 ( पा ६. ३ ४६) 


[1 


( ७० ) 


तो मह्त्‌ का महा होजाता हे जैसे महान्‌ च अ्रसौ राजा च इति महाराजः, 
महाबाहुः == बड़ी दै बांह जिसकी । 


४. * वह तत्पुहष जिसके अन्त पर सेना सुग छायाशाला वा निशा हो, 
विकल्प करके नपुंसकलिङ्ग दोत। दे रौर तत्र यह शब्द हृस्व ग्रकारान्त हदो जति शै 
जेषे गोशाला वा गोशालम्‌ । ब्राह्मणसेना वा ब्राह्मरसेनम्‌ । भित्तिक्ठाया वा भित्ति 
कायम्‌ । 


५ † बहुरीहि समास मे यदि पूर्वपद सा शब्दहोजोर्युचनिसेआवाई 
जोड़ने से स्त्रीलिङ्ग बनाया गया हो तो वह पिङ्ग कर दिया जाता दै जब उसका 
उत्तर पद्‌ कोई स्त्रीलिङ्ग हो | जैसे रूपवती भार्या यस्य स रूपवन्भारयः । 


६ { बहुीहि समास के श्नन्त पर गन्ध ( पु* ) गन्विहोजाता हे जब उसके 
पूवं उत्‌ , पति, वासुहो श्रथवा समास म गन्ध की तुलना की गहै हो जसे 
शोभनः गन्धः यस्य स सुगन्धिः । पृश्चस्य इव गन्धः यस्मिन्‌. तत्‌. पश्चगन्धि । इसी 
तरह हृदय का हत्‌ हो जाता है जब उपक पूर्वसुवा दुस्‌ हो जेषे शोभनं हृदयं 
यस्य स सुहृत्‌ । भक्ति शब्द्‌ अकारान्त हो जाता है जव बहुत्रीहि के अन्त पर होता 
है जैसे जलजवत्‌ अक्षिणी यस्य सः = जलजाक्ष; = जिसङी रचिं कमलके सदश द । 


# विभाषा सेनापुराङ्कायाशाटानिशनाम्‌ ( पा० २.४.२५) 
{ स्तरियाःुबह्वाषितपुंरकादनूडसमानाधिकरणेस्तरियामपूरणौप्रियादिषु 

(पा ६.३. ३४) 
{ गन्धस्येदुत्पूति घुसुरभिभ्यः ( पा० &. ४, १३६ ) 


( ७१ ) 


७ * बहुत्रीहि समास के भ्रन्त पर प्रजा प्रजस्‌ ग्भर्‌ मेधा मेषस्‌ श्रौर धनुष्‌ 
धन्वन्‌ हो जाते है जसे श्रविद्यमाना प्रजा यस्य॒ स अप्रजाः = जिषके सन्तान नहीं, 
शोभना मेधा यस्य सर समेधाः=्रच्छी बुद्धि्राला । अधन्य धनुः यस्य स 
श्रधिज्यधन्वा = जिपके धनु पर तांत चटी हो। 


बहुत्रीहि समाष म सह का जवर तृतीयान्त पद्‌ से समास होता हे तो वह विकल्प 
सेसदहो जाता हे जेसे पुत्रेण सदह =सपुत्रः वा सहपुत्रः = पुत्र के साथ । 


बहुत्रीदि समास मे कृच्छं शब्द्‌ विकल्प सै पूर खे जति ( पूवनिपात ) दं 
जेसे भ्राहिताम्निः वा अग्न्याहितः इयादि ( आहितः ग्रभ्निः येन सः = जितने ग्ररन्याघान 
श्य) । । 


८. † सवं समासो के अन्त पर ऋच्‌ , पुर्‌, श्रप्‌ भ्र धुर्‌ ( जव उपकर 
मर्थं उत्तरदायित्वं काहो्रौरगड़ीकाधुण अयैनदहो तद्र) ग्रकारन्त दोजत्ते हं 
पथिन्‌ शब्द पथ हिजाता दे--जेसे रम्यः पन्था यस्य स रम्यपथः ( देशः ) रज्यधुए । 


९. { सब समासो मे तमस्‌ के पूर्वं जवर श्रव, सम्‌ वा अन्ध हो ओर वचस्‌ के 
पूर्वं जब ब्रह्मन्‌ वा हस्तिन्‌ हो तो तभसु ग्रौर वच्‌ म एकत्र जोड़ दिगा जाता हे 
जेसे प्रन्धं तमः इति अन्धतमतम्‌ = ग्रन्था करने वाला भ्रन्येग । ब्रह्मणः वचैः इति 
ब्रह्मवचे्म्‌ = ब्राह्मण का तेज । 


कज 


* निलयमसिच्‌ प्रजामेधयोः ( पा० ५. ४. १२२ ) धनुषश्च (धा० ६.४.१३२) 
† ऋक्पूरन्धूःपथामानक्ते ( पार ५.४. १४) धुर्‌ +र पुर + टाप्‌ धुरा 
{ अप्रसमन्पेभ्यस्तमपः । ब्रहमदस्ितिभ्यां वचैसः ( पार ५. ४. ७६ ) 


( ७२ ) 


१०. समान के परे जत्र ज्योतिस्‌ आदि उत्तर पद हेतेरदैतो समान का स 
हो जाता हे जसे समाने जनपदं यस्य स सजनपदः = एक ही देशव्राला, समानं नाम 
यस्य स सनामा == समान नाम वाला, समानं वयः यस्य सः = सवयाः = समानं उमर 
वाला । संस्कृत मे जो शाब्द नियम विष बनता दै उपक्रो निपातसे सिद्ध हुआ 
कहते दँ । निप्रात का दूरा अथं रखना भी हे जेस पुरुनिपातः 

११. कम्मधारय समास के निम्नलिखित समास नियम विरुद बने दै। 
(१) मयूरव्यंसकादि समास मयूरशवासो व्येखक्श्च मयूरव्यंसकः = कपटो मोर । तस्म 
इदंतदथम्‌ । तस्मै अयं तदर्थः । तस्मै इयंतदर्था । अन्यः राजा राजान्तरम्‌ । यह 
निलय समास कहति हँ इनमे विग्रह मे श्रर्थात्‌ समास के तोढने पर ब्नौर शब्द 
रक्ला जाता हे मौर समाप्मे ओर ( ब्रन्तर नपुपकलिङ्ग है इसलिए समस्तपदं 
नपुसकलिङ्ग हुभा }) न्यत्‌ मित्रम्‌ मित्रान्तसम्‌, अन्या लता रतान्तरम्‌ = 
दूरीलता । एसे ही चित्र एव चिन्मात्रम्‌ नित्य समास हे । 

* सदश भर रखने वाले निभ, सङ्कार, नीकाश, प्रतीकाश, उपमादि शदो से 
नित्य समास होता हे जे चक्रेण सरशः चक्रनिभः = चक्र के समान । देवनिभमपलयम्‌ । 

(२) शाकपार्थिवादि समास जिसको मध्यपदलोपी समाश्च भी कते दँ जिन 
म पूर्वपद का जो स्वये समस्तपद होता ै श्रन्तिमपद्‌ गिर जाता दे तब उत्तरपद 
जुड़ता हे जसे शाकप्रियः ( साग तरका हे प्रिर जिसको एषा ) पाथिवः 
इति शक्रपाथितव्रः । क्ायाप्रधानः तद्ध = ायातषठः । 





*# स्युरु्तरपदेत्यमी निभपक्कशनीकाशप्रतीकाश्चोपमादयः इति भणरः । निद 
समासः भ्रस्वपद्‌ विग्रहः । 


( ७३ ) 


१२. * द्विमु तत्पुष समास के तीन ओर प्रकार दहै (१) तद्धिताथ द्विमु (९) 
उत्तरपद द्विगु (२) समाहार द्विगु । पूरे, पश्चिम, उत्त, दक्निण वाची शब्द्‌ 
वा संख्या वाची शब्द्‌ जब किसी दूसरे शब्द के साथ समास मै मिलते दै तब 
यदि तद्धित प्रयय जुड़ता हे तो सम।स तद्धितार्थ भ्रौर यदि दोपल मँ जिनका 
स्वतन्त्र समास न इष्ट हो कोई उत्तर पद्‌ जुड़ता है तो उत्तरपद ओर यदि समूह का 
प्रथ दोतादै तो समाहार कदाता दै जैसे पौवंशालः ( तद्धिता ) पूर्वस्या 
शालायां मप्र: । त्रिभिः मार्भैः गच्छति इति त्रिमार्मगा ( यह उत्तर पद्‌ समाप्त दे ) 
्विगतत्पुरूष के लक्षणादि देखो । 


१२. समासे नकारान्त पूवपद केन्‌ कालोप होजाता दै जसे राजवुरषः, 
शास्तिपरीक्षा, सन्यासित्रतम्‌ इत्यादि । 


॥ 
) 
{ 
१ 
\ 


शन्द्‌ 
एकाकिन्‌ ( वि } = ग्रकेला कुतूहलम्‌ = रोद, इच्छा 
मन्दभाग्य (वि) = माग्यहीन रु == सुनना 
प्रभति ( प्नग्यय ) = रुगाकर, लेकर मधु ( प° ) = वसन्तच्छतु, चेत माप 
जन्मनः प्र्ठति == जन्म से लगाकर समम्‌ ( भ्रन्यय ) == साथ साथ 
वृत्तान्तः दाल सरस्‌ ( न° ) = तालाब, कील 


तम 


#* तद्धितार्थोत्तरपदपमादरि च (पार २. १. ५१ } 


( ७४ ) 


तपस्‌ ( नं ) = तप नाम ( भव्यय ) = नामक, नामवाला 
मन्ञरी बाली, गुच्छा भ्रवतंसी पूर्वक इ = शिर का भूषण बनाना 
तपोधनः == तपः धनं यस्यसः = तपस्वी, | प्ररव्यात (वि) = प्रसिद्ध, मशुर 
सन्यासी | ब्रात्मजः = पुत्र 
कुखमायुधः = कुषुममायुधे यस्य सःन्कामदेवे | श्रवण ( पु. नं. ) = कान 
परवशी पूवक क ==परवेश वरना कशः == कान 
सविश्रमम्‌ ( क्रियाविशेषण दे भतः | कलापः समूह 
द्रव्यय ) = विश्रम श्रथात्‌ विलास पूवक | सम्प्रति ( ्रव्यय ) =ग्रभी 
विभ्रमः = विलास, क्रीडायुक्त चेटा । पारिजातः = कल्पग्रक्ष विरोष 
कृतप्रणामा (वि) = कृतः प्रणामः यया सा | नन्दनम्‌ इन्दर के वन का नाम 
मद्विकारदशीनापहतये्यं  ( वि ) = | समर्पित == ( सम्‌ + ऋ + रिच्‌ । क्त ) = 
ममविकारः शति मद्विकारः, मद्विकार- दिया गया 
स्यदरीनमिति मद्विकारदरन,मद्िकार- | करण॑पूरी पूर्वक क़ == कानका भूषय बनाना 
ददीनेन अपहतं धैर्ये यस्य सः = मेरे | इुतृदलिन्‌ (वि) = सोजवाला 
विकार ( वदलना जेषे शरीर का | आयासः == कश 
कांपनादि) के देखने से हर लिया 
ग्रा अर्थत्‌ जाता शा धीरज 
जिसका वह 
भ्नङ्गः = कामदेव 
अभिधानं नाम 


परिमलः = खुब , घुगन्धं 

रेचित = (रुच्‌ १ ग्रा ) +क्त पसन्द 
की गर 
ग्रह्‌ = ग्रहण करना 

सम्‌ +- उपपूवक स (पा १) == समीप जाना 
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श्मत्मीय ( वि ) = भ्रपना 

मप्‌ पूर्व. नी (१ उभय) = हटाना 

मदीय ( वि) मेरा 

श्रवा कान 

भ्रन्तरम्‌ == प्रवकाश, समय 

छन्म्रारिणी = छुरी पक्रडने बाली 

भ्राद्रत पू ह ( १ उभय ) +क्त = 
पुकार गया 

तदनु ( श्रम्यय ) == उसके वाद्‌ 

तद्विरदातुर (वे) उसके वियोग से दुःखी 

उत्‌ पूवे. सज्‌ (६ प. ) = कोडना 

निस्पन्दम्‌ ( अनपय ) = निश्वल भाव से 

सायं ( भ्व्यय ) = सायक्मल को 


मन्मथावेशः = कामदेव का आवेश अर्थात्‌ 


घुसना, प्रभाव 

प्रधिरूद्‌ ग्रधि रद्‌ (११. ) क्त 
र्दा, प्राप्त 

गहनं = जङ्गल, हाड़ी 

श्मवपूवं धू ( १० उभय ) = निश्चय करना 


प्रारन्य ==-आ रभ्‌ (१ न्रा) क्त = 
प्मारम्म किया 


) 
उत ( भ्रव्यय ) == अथवा 
ग्रपूरवे यस्‌ (४१. )+चिच्‌ ( यास्‌ 
१०अ )==क््टदेना 

मदनः == कामदेव 

दुराचार ( वि ) द्र श्राचरणवाला 

दूरी पूवक क = दूर्‌ करना 

रा पूर-क्तिप्‌ ; ६ उभय )==काटना 
( वचनं को }), ्रा्ेप करना 

उत्‌ पूवं -्चिप्‌ ( ६ उभय } = उठाना 


मूढ = सुद्‌ (४ प. ) + क्त = अ्नानी, मूखं 

प्रतिक्रिया इलाज, दा 

गमापूवं कण्‌ ( १० प, ) = सुनना 

सन्यासित्रत ( मं, ) = सन्यासिनः व्रतम्‌ 
== सन्यासी का त्रत 

उप पूवं दिश्‌ (६ उभय ) = उपदेश वेना 

युक्त ( वि ) = ठीक 

ध्रुव ( वि ) = निश्चित 

गित = गह्‌ (११. ) + क्त = निन्दित 

गरकृत्यं = त्रकार्य्य 

मसु (पु. सदे बहु वचनम माता दे न्प्राण 

रक्षणीय ( वि ) = रश्ा करने योग्य 
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सकाशम्‌ ( अन्यय ) = पास, तीर 
भा +- विद्‌ णिच्‌ ( प्रविद्‌ १० )= 
बताना 
एतद््रस्था = एतस्य अवस्था 
प्रवृत्त प्रवृत्‌ (१ श्रा ) +क्त 
र्गा हुन्रा 
संजातल्न ( वि ) = संजःता लजा यस्य 
सः =- जिसको लजा र्गी 
सव्याजम्‌ ( अव्यय ) = बहाना से 
अनिवेय न निवेय (नि-विद्‌ -खिच्‌ 
ल्यप्‌ ) ~न बताकर 
्पूर्व-गरथ्‌ ( १० श्रा ) = मांगना 
द्रभिधाय == अमि +-धा + ल्यप्‌ == कहकर 
विर्पत्‌ ( वि) = [ नि+-ख्प्‌ (११. ) 
+- शतृ = विलाप करते हुए 
प्राक्त प्रा तरि (्रय्‌ १ उभय) 
~ क्त = ग्माश्रय लिया 
निष्फल जिवित (वि) = निष्फल जीवितं 
यस्यसः 
वृत = बु +- क्त = चुना गया 


वरम्‌ ( अव्यय ) = च्छा. 
चिता = चिता, जिसपर मुरदा जलाया 
जाता है 
विरिचनं == रचना, बनाना | 
आदिष्ठवत्‌ (वि) =-प्रा+-दिश्‌ (£ 
उभय ) + क्तवत्‌ = श्राज्ञा दिया 
मरशेकनिश्चया ( वि ) मरणे एकः 
निश्वयः यस्याः सा = मरनेर्मे 
ही है केवल निश्चय जिक्षका 
मण्डले == चेरा, गोला 
विनि्शत == वि + निर + गम्‌ + क्त = 
निकला, बाहेर भ्राया 
निर्गत = निकल गया 
दिव्याङृति ( वि ) = दिव्या 
यस्य सः = दिन्याकार बाला 
बाहु ( ‰ ) दाथ 
उतल्क्षिपत्‌ ( वि ) = उत्‌ + क्तिप्‌ + शतृ = 
उठते हए 
परित्याज्य ( वि ) = छोड़ने योग्य 
उदुपं. पत्‌ (१ प.) --उठना, ऊपर उड्ना 


भाकृतिः 
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, अनुसरत्‌ ( वि ) = अनुस ~+ शत = | त्रिलोकी = ( त्रयाणां लोकानां समाहारः } 


पीके जति हुए == तीन लोक 
उद्रत (उद्‌ + गम्‌ + क्त) == उपर गया ग्रथिन्‌ (वि ) == चाहनेवाला, मांगनेवाख 
तारा = तारा, नक्षघ्र स्थाणु ( परु. ) == शिव, महादेव 
गाः == समृह | मुक्तकरठं ( श्रव्ययं ) = गला फाडक्र, 
मध्य (पु. न० ) बीच चिष्टा कर 
उद्‌-स्था ( १ तिष्ठ्‌ ) ~उटना एवंविधा एवं विधा प्रकरः यस्याः 
प्रपूर्वं. त्तल्‌ (क्षाल्‌ १० ) धोना, सा =-षूसी 


साफ़ करना | प्रष्दित = प्र + षद्‌ क्त रोया 
‹ महाश्ेतावृत्तान्तः 
महाश्मैता चन्द्रापोडमुक्तवती “नहे राजपुत्र, किमनेन मम मन्दभाग्याया 
जन्मनः प्रभति वृत्तान्तेन श्रुतेन । तथापि यदि बहुकुतूहलम्‌ तत्कथयामि श्रूयताम्‌ ”। 
गौरी दंसो नाम मम पितरौ । श्रयेकदा मधुमासदिवसेषु श्रम्बया सममिद- 
मच्क्ोदं नाम सरः स्नातुमभ्यागतया मया कपिक्ललपुग्डरीकौ नाम सुनिकृमारौ रो, 
पुरडरीकके एका कुषठममरी च दष्टा । तं तपोधनं कमारमीक्तमा शाहं नवयौवनघुलभेन 
कुुमायुधेन परवशीक्ृता अभवम्‌ ।! तस्मे सविभ्रमं प्रणामश्च कृतवती । छृतप्रणामायां 
मयि मद्विकारदशनापहतैयं तमपि कुमारं तरलतामनयदनङ्गः । अथ सुदूत॑मिव स्थित्वा 
द्वितीयं सुनिङृमारं कपिज्ञलनाभानपुपसत्य प्रण मपूरवकभषच्कप्‌- भगवन्‌ किमभिधानः 
कस्य वायं कुमारः किनाघ्रस्तरोरियमनेन अवतंसीकृता कुषुममश्जरीः इति । 


( जद ) 

कपिञ्जटेन उक्तम्‌-भस्ति सकल्भुवनप्रख्यातकीसिः श्वेतत्रेतुर्नाम 
महामुनिः । तस्य लच्म्यामुत्पन्नोऽग्रमात्मजः । स॒ एव एनमागहीतसकलविय।कलापं 
छ्ृत्वान्‌ । अयं सम्प्रति भवानीपति पूजयितुमागतः । मागमिलितया नन्दनवन 
देवतया चास्मै श्यं पारिजातङषुममजञरी समपिता प्रनेन च कणपूरीकृता इति-- 

इत्युक्तवति तसिमिन्‌ पुण्डरीकृः-- प्रयि कुतूहलिनि किमनेन प्ररनायासेन, 
यदि रुचितपरिमल गृह्यतामियमिल्युक्तवा समुपसत्य आत्मीयात्‌ श्रवणाते श्रपनीय 
मदीये श्रवणे तां कृतवान्‌ । ग्रतरान्तरे कुत््रादिण्याहूताहं स्नातुं गता । तदनु स्वगृहं 
गत्वा ततः प्रभृति तद्विरहातुय सर्वव्यापारानुत्छञ्य एकाकिनी निस्पन्दमतिष्टम्‌ । सायं 
कपिज्ञल श्मागत्य मामुक्तवान्‌ ““राजयुत्रि, अपगतायां भवत्यां मन्मथावेशप्यपरां कोटि- 
मधिषरूढं ठतागहने लिखितमित्रावस्थितं पुरडरीकमहमपभ्यम्‌ । पापात्‌ यथाशक्ति मित्रं 
निवारणोयभित्ति मनसावधार्यं मया स उपदिशः--मित्र पुरडरीक, किमेतदरन्धं भवता 
किमिदं गुरुभिष्दिषटम्‌ उत धर्मशास्त्रेषु पठितम्‌ , उतापरः तपसां प्रकारः । कथमेतयुक्तं 
भवतो मनसापि चिन्तयितुम्‌ । मूढोहि मदनेन आयास्यते । तदैयमवलम्भ्य दृरीकरिय- 
तामयं दुराचारः काम इत्येवं वदत एव मे वचनमाज्लिप्य तेनोक्तम्‌ मम तु गत इदानीभु- 
पदेशक्रालो मृत्युश्च धरुतरो याव्रज्ञीवामि `मदनसतापस्थ प्रतिक्रियां त्वया क्रियमाणमिच्कता 
मीति । एतदार्यादमचिन्तयम्‌--अतिगर्हितेन शक्रत्येनापि मित्रासून्‌ रक्चषणीयान्‌ 
मन्यन्ते साधवः, महश्वेतायाः सक्राश गच्छामि अवेदयामि च एतदवस्थामिति चिन्त. 
यित्वा कदाचित्‌ भयमनुचितव्यापाःप्वृप्त मां संजातलनो निवारयेत्‌ इति श्रनिवेयैव 
तस्मै सन्याजमुत्थाय त्रागतोऽदम्‌., अधुना यदुचितं तद्धत्या कतंब्यम्‌ , केवलं मित्र 
प्राणरक्षारूपदक्निणां प्रार्थये इत्यभिधाय कपिज्ञलो गतः । रात्रौ तत्र गत्वाहं विलपन्तं 


( ७& ) 


कपिक्नले मृतश्च पुयडरीकमपश्यम्‌ । मनसा स्वयंव्रतपतेः मरणे, परतित्रताया मरणमेव 
रमिति मरगेकनिश्वया चिताविस्चनाय ्रहमादिष्टवती । 


अत्रान्तरे चन्द्रमण्डल विनिग॑तो दिव्याङृतिः पुषः तन्मते पुणडरीकशरीरं बाहुभ्या- 
मुतिक्षपन्‌ गम्भीरेण स्वरेण "वत्से महारवते न परित्याज्याः त्वया प्राणाः । पुनरपि 
तवानेन सह भविष्यति समागमः इति माममिधाय सदैव वेन गगनतलमुदपतत्‌ 
कपिक्ललश्व तमेव भ्रनुषरन्‌ अन्तरिक्षमुद्रतः । पश्यन्त्या एव मे सवं एव ते तारागणमध्यम- 
विशन्‌ । हन्तु प्रातः उत्थाय तस्मिन्नेव सरसि हस्तपादं प्रचाल्य सन्यासित्रतं 
स्वीकरत्य इमं त्रिरोकीनाथं शरणार्थिनी स्थाुमाधिता। साहमेवंविधा निष्फल 
जीवितानिग्बुखा*” इत्युक्त्वा महाश्वेता मुक्तकयट प्ररुदिता । 


। भाषा 
राम लदप्रण सीता के साथ वन को गएु । वहां पुष्ित वृञो से युक्त प्चवटो 
तथा खन्द पर्वतौ से धिरे हुए स्थानो तथा स्वच्छरजल से युक्त कीरो को देखा । 
वह योज्ञ श्रपने हाथ पैरों को धोता हे । 


ईश्वर मे तीर्नो लोक इक स्थित दहै । तुम्हारे माता पिताकहां है। राजाके 
भादमी बड़ी भुजा वाले है । वह श्रषनी शक्ति के अनुक्ार पदृता दे । वेद्‌ पढ़ने वाला 
ब्राह्मण वेद पढ़ने को तैयार होता हे) षडे वल मौर बडे तेज वाला आदमी दिन रात 
पदृता दे । घोड़े प्र चढ़ा हुश्ना ्रादमी रथ, हाथी ओर सैनिर्कोको युद्ध के चेत्रको 
सिये जाता दे॥ | 


( ८० ) 


तृतीय पाट 


+ अनद्यतनभविष्यत्‌ काल ( लट्‌ ) † 
लुट म॑ रूप चरते समय यह देलना पडता दे मि धातु भ्रनिट्‌ हैवासेद्‌ 





* बोलने के आठ पहर के उपरान्त जो क्रिया होगी उसको अनयन कदे दै 
भ्र्य आज श्राठ प्रहर तकं, नअय = म्रनय भौर तन प्रत्यय होने भर्थमे प्रायः भ्राता 
हे श्रनदयतन जो आजन हो) 

{ लट्‌ म सब धातुओं के अन्तिम स्वर वा उपधा (बीच) के हृस्व स्पररका गुण 
दो जाताहि गुण हो जाने के प्रश्चात्‌ यदि धातु सेट्‌ दै तो § जोड़कर यदि श्रनिट्‌ ह 
तोविनाह जोड़े हुए यदि वेट्‌ हेतो विकल्प करके इ जोड़कर नीचे ङिति प्रत्यय 
जोदधने से खूप बन जाते हँ इसके सव प्रत्यय व्यञ्ननादि ह ब्रतः षिद्‌ म सर्य द्‌ 
जोद्धी जवेगी ॥ | 


त्वद्‌ कै प्रत्यय 
परस्मेपदं आत्मनेपद 
प्र. म. उ. प्र म. उ. 
ए ता तासि तास्मि | ए ता तासे ` ताहे 


दिः तारौ तास्थः तास्वः | द्वि तारो ताक्ताथे तास्वहे 

बण व° तारः तास्थ तास्मः । ब्व तारः ताध्वे तास्महे 
प जैसा प्रथम पुस्तकर्मे बता ाए दं! लुट्‌ , टद्‌ , दडः, भा्षीलिद्‌, 

लिट्‌ , लुड्‌ खकारो म धाठु के रूप बनाति समय तथा दन्त बनाते समथ यह देखना 


( ८१ ) 
लुद्‌ 


नी (ले जना) धातुके रूप 


परस्मेपद 
प्र. म. उ. 

ए० नेता नेतासि नेतास्मि 

( वह ले जावेगा } (त्‌ले जावेगा ) (मेले जाऊया) 
द्वि नेतारौ मेतास्थः नेतास्वः - -- 

(वे दोर्नोलं जा्वेगे) (तुम दोनों ले जाभ्रोगे) (हम दोनो लं जविगे ) 
बहु नेतारः नेतास्थ नेतास्मः 

( वे स लै जवेगे ) ( तुम सबले जाग्रागे } ( इम सब रं ज्वेगे ) 
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पड़ता है कि ( ई गणो की ) सत्र धातुभोमे कोन सेद्‌ हे अर्थात्‌ किम प्रत्यय 
जोड़ने के पहेले एक इ जोड़ी जवेगी म्नौर कौन प्रनिर्‌ है भ्र्थात्‌ किस्म इ न जोड़ 
कर सीपे प्रत्यय जोड़े जर्व॑गे । सेर्‌ अनिट्‌ पदेवानने के निम्न लिसित नियम दैः-- 

(१) एक से अधिक स्वर रखने वाले धातु तथा प्रययान्त धातु तथा चुरादिगण 
के धातु सदेव सेट्‌ हेति द । 


(२) एक स्वर रखने वाले धातु यदि वे श्रजन्त ( भवच्‌ = स्वर हे अन्त पर 
जिनके वे ) दँ तो वे अनिद्‌ हैं । केवल नीचे लिखे एक स्वरं बाले अजन्त धातु 
सेद्‌ है ( शेष सब अ्रनिर्‌ ):- 


+ मद. 


अ(स्मनेपद्‌ 
प्र, म. , उ. 
ए० नेता नेतासे नेताहे 
द्वि नेतारौ नेतासाये नेता्वहे 
बहु नेतारः नेताध्वे नेतास्महे 


( वही अ्रथदहै जो पस्मैपद्मे था) 


ऊकारान्त, ऋकारान्त धातु ओर 
युः ₹, प्य, शी, स्यु, ४ चुः श्वि, 


र्‌ ृर्म्याचविनेकाचोऽजन्तेषु निहताः स्याः ॥ | डी, धरि, इ सेद्‌ द शेष सब एक 
स्वर वाली श्रजन्त धातु ग्रनिर्‌ है। 


उवृदन्तरयौतिशुद शीस्चु चज्ञरिवडीद्‌ भरिभिः । 


(३) नीवे लिखी एक स्मर वाली व्यरज्नान्त धातु भनिदट्‌ दँ शेष सब एकाच 
हलन्त धातु सेद दै । 


शक्टं पच्‌ सुच्‌ रिच्‌ वच्‌ विच्‌ सिच । प्रच्छित्यज््‌॒॒ निजिभेजः। 

भञ्ज्‌ भुज्‌ भ्रस्ज्‌ मसूजि यज्‌ युज्‌ रज्‌ । रन्ज्‌ विजिर्‌ स्वन्जि्‌ सन्ज॒ सृजः ॥ १ 
अद्‌ चुद्‌ सिद छिद्‌ दि नुदः । पयमिद्‌. विद्यतिरविनद्‌ । 

शद्‌ सदी स्विति स्कन्दि । हृदी कुर सुधि बुध्यती ॥ २ 

बन्धियुधिषपी राधिर्‌ । व्यध्‌ शुः सभि सिध्यती । ` 

मन्यदन्नापक्चिप्‌ हुपि तप्‌ । तिपरस्तृप्ति दप्यती ॥ ३ 


( पदे ) 
लद मेँ गम्‌ ओर सेब्र्‌ धातुओं के रूप ` 


परस्मेपद्‌ | ~  आत्मनेपव्‌ 
प्र. म. ख, प्र म. उ. 
ए० गन्ता गन्तासि गन्तास्मि | सेविता सेवितासे सेविताहे 
दि गन्तारौ गन्तास्थः गन्तास्वः | सेवितारौ सेवितासाये सेवितास्वेहे 
बहु° गन्तारः गन्तास्थ गन्तास्मः | सेवितारः सेविता्वे सेवितास्मे 


तुर्‌ मेभूधातुके रूप 
परस्मेपद्‌ 
प्र म उ० 
ए० व° मवितां भवितासि भवितास्मि 
द्विव भवितारौ `  मवितास्थः भवितास्वः 
बहु व° भवितारः भवितास्थ । भवितास्मः 


णी 


~ नीमा कानन ~ 


लिप्‌ लुप्‌ वप्‌ शप्‌ स्वप्‌ सपि यम्‌ । रम्‌ लम्‌ गम्‌ नम्‌ यमोरमिः । 
नुशिर्ददिदिशी दश्‌ मृश्‌ । रिश स्श लिश विश्‌ स्द्श्‌ कृषिः ॥ ४ 
त्विष्‌ तुष्‌ द्विष्‌ दुष्‌ प्य पिष्‌ विष्‌ । शिष्‌ शुष श्टिष्यतयो घसिः । 
वसतिर्दृहदिहि दुहो नद भिह्‌ ह्‌ लिहू वहिस्तथा ॥ ५ 


( = ) 


* तङ्‌ [ क्रियातिपत्ति ( अतिपत्ति = न किया जना } ] 
खद्‌ ( क्रियातिपत्ति ) उत रकार को कहते हे जो भूत भौर भविष्यत्‌ दोनों कालों 
म यह प्रकट करतादैकि क्रिया नहीं है ( यदिकारण होता तो दक्षा होता 
इत्यादि ) क्योकि उसके होने का कारण नहीं हुमा श्रथवा किया नहीं होगी कर्यो 
कि उसके होने का कार्ण नदीं होगा सेक्तेपतः श्त प्रकट करता दै । इस लकारे भी 
लुट्‌ ओर लट्‌ के समान सेद्‌ , अनिच्‌ भ्रौर वेद्‌ का बिचार प्रत्यय जोढने के पूर 
करना पडता दे । 


* धातु के अन्तिम स्वर्‌, वा उपधा के हस्व स्वरकाद्ृद्मे गुणो जाता है 
फ्रि यदि धातुसेद्‌ देतो इ जोढ़ कर यदि ब्ननिट्‌ देतो विना इ जोड़े हुए यदि वेद्‌ 
देतो विकल्प करके इ जोड़ कर नीचे किं प्रलय जोढने से ग्रौर्‌ लङ्‌ के समान 
स्पके पूर्वं एकं भ्र जोहनेसे ठकेषूप वन जाते दै । सत्र प्रत्यय व्ग्रज्ञनादि 
है ग्रतः सवभ यदि धतुसेट्‌हैतो इ जोड़ी जवेगी । 


लड के प्रत्यय 
परस्मेपद्‌ ` अत्भने१द 
१, म० उ ` प्र मम =} .। 
ए० स्यत्‌ स्यः त्यप्‌ | एर स्यत्‌ स्यथाः स्ये 
द्वि स्यताम्‌ स्यतम्‌ स्याव | द्वि स्येताम्‌ स्येधाम्‌ स्याति 
बहु° स्यन्‌ स्मत स्याम | बहु स्यन्त स्यघ्वम्‌ स्यामहि 


नोर--स्द्‌ः के प्रत्ययो के पूर्वं स्य जोढ़ने से ड्‌ के प्रत्यय बन जाति च । 


( ८५ 


ल्मे नी धातुके रूप. 


परस्मेपव्‌ 
प्रर मर ० 
ए रनेष्यत्‌ ्मनेष्यः धनेष्यरम्‌ 
( यदि वह लेजाता ) (यदित लेजाता) (यदिमे लेजाता) 
द° भ्मनेष्यताम्‌ द्मनेष्यतम्‌ प्मनेष्याव 
(यदि वे दोनों लेजति) (यदि तुम दोनों लेजाते) (यदि हम ठोर्ना लेजाते) 
बहु° प्रनेष्य्न्‌ अनेष्यत अनेष्याम 
(यदि वे सब लेजाते) (यदि तुम सन्न लैजाते) (यदि हम सब लेजाते) 
| आत्मनेपद 
ध वि इ. 
ए* मन्यत नेष्यथा; ग्रनेष्ये 
दवि अनेभ्येताम्‌ ग्नेष्येथाम्‌ ग्रनेष्यावदहि 
बहु भरनेष्यन्त गरनेध्यध्यम्‌ अनेष्यामहि 
५ ल्ङ्मेभूधातुके सूप 
परस्मेपद 
प्र म्‌ य॒ 
एर भ्रमविष्यत्‌ भ्रभविष्यः प्रभविष्यम्‌ 
द्वि भ्रभविष्यताम्‌ प्रभविष्यतम्‌ भ्रभविष्याव 


अहु प्मभविष्यन्‌  प्रभरविष्यत प्रभविष्याम 


( ८६ ) 


लङः में गम्‌ धातुकेसूप 
परस्मेपदं 
` प्र म° उ० 
ए प्रगमिष्यत्‌ ग्रगमिष्यः भ्रगमिष्यम्‌ 
द्वि ग्मगमिष्यताम्‌ ग्रगमिष्यतम्‌ द्मगमिष्याव 
बहु° ग्रगभिष्यन्‌ ग्रगमिष्यत ग्रगमिष्यामं 
दडः. मे सेव्‌ धातुकेख्प 
श्रात्मनेपद्‌ 
प्र म | उ० 
५. भ्रसेविष्यत ग्रसे विष्यथाः दसेतरिभ्ये 
द्वि. प्रसेविष्येताम्‌ म्रसेविष्येधाम्‌ स्मसेतिष्यावहि 
बहु प्रसेविष्यन्त ग्रसेविष्यध्व्रम्‌ द्रसेविष्यामहि 
* आश्षीलिद्क 


भ्राशीदिङ्‌ प्राथना वा आशीर्वाद प्रकट करता हे । 


मयम 





[क 





--- ---~-~-+ > ~ -- ------~ कन -------~-----~---~- 


* आशीरिड मे परस्मेपद के प्रत्यय परे धातु के अन्तिम स्वर वा उपधा के 
हृस्व स्वर का गुण न्ह होता किन्तु श्रात्मनेपदमे लुट्‌, छद्‌, लड्‌, के समान 
ग्रन्तिम स्वर भौर उपधा के हस्व स्वरका गण हो जाता है उसके पश्चात्‌ यदि 
सेट धातु तो ₹ जोड़कर यदि प्रनिद्‌ दै तो न जोड़कर यदि वेद्‌ हैतो 
बिकल्प करके ई जोड़कर नीचेलिखे प्रत्यय जोढने से रूप बन जते दैः-- 


( ८७ 


आशीर्सिङ्मेनी धातुके सरूप 


परस्मैपद 
त्र. म. ड, 
ए नीयात्‌ नीयाः नीयासम्‌ 
( वह लै जवे) (तूले जवे) (मेले जाऊं) 
द्वि° नीयास्ताम्‌ नीयास्तम्‌ नीयस्व 


(वेदोनोले जाएं) (तुमदोर्नोलेजाभो) (इम दोर्नोल्ते जाएं) 


बहु नीयापुः नीयास्त नीयास्म 
(वे सबलं जाएं) ( ठुमसबले जाओ) (हम सबले जावं) 


-+-- -- ------=-~~----------+ 
‡ 


आशील्िङ्क के प्रत्यय 
परस्मेषद्‌ आत्मनेपद 


प्र. म. उ. पर. म. उ. 
ए. यात्‌ याः यासम्‌ | ए० सीष्ट सीष्टाः सीय 
दि. यास्ताम्‌ यास्ताम्‌ यास्व | द्वि सीयास्ताम्‌ सीयास्थाम्‌ सीवहि 
बहु. यासुः यास्त यास्म | बहु° सीरन्‌ सीढवम्‌ सीमहि 


ए० 
दव 


त° 


| / 


एर 
द्वि° 
बहु° 


एर 


बहु° 


( न्म ) 


आत्सनेपद्‌ 
प्र, म, उ. 
नेष । नेषीषठाः नेषीय 
नेषीयास्ताम्‌ नेषीयास्थाम्‌ नेषीवहि 
मेषीरन्‌ नेषीदत्रम्‌ नेषीमहि 
परस्मैपदी गम्‌ धातुकेस्ूप ग्रात्मनेपदी सेव्‌ धातुके रूप 
आद्ीलिङ आश्ीलिङ्‌ 
प्र. म. उ, प्र, म. उ, 


गम्यात्‌ गम्याः गम्यासम्‌ | सेविषीष्ट सेविषीष्टाः सेविपीय 
गम्यास्ताम्‌ गम्यास्तम्‌ गम्यास्व | सेविषीयास्ताम्‌ सेविषीयास्थाम्‌ सेविषीवहि 


गम्यासुः गम्यास्त गम्यास्म | सेविषीरन्‌ सेविषीदवम्‌ सेविषीमहि 
आशीलिकमेमू धातुके श्प 
परस्मेपदं 
प्र म. उ, 
भूयात्‌ भूयाः भूयासम्‌ 
भूयास्ताम्‌ भूयास्तम्‌ भूयास्व 


भूयाघुः भूयास्त भूयास्म 


1 


( ८९ ) 


परस्मैपद मे आशीर्तिङ मे आकारान्त धातुओं का आ, प 
हो जाता है जसे स्था क! स्थेयात्‌ , दा का देयात्‌ । 


शब्द्‌ 
उप्कीय =( उपपृ्ै" की -ल्यप्‌ )= | प्रपूव. श्नाप्‌ धातु =पाना 
| मोल लेकर दगडम्‌ , दगडः = उरा 
तु ( अत्यय )=तो, तर्हि भागडम्‌ = वत्तन, पात्र 
उत्तीणं == ( उत्‌+तु +क्त ) पास वा 
। पार किया 
व्रतः, नतम्‌ = परतिज्ञा 


वुम्भक्रारः =कुम्दार 

भारडपूफं =( वि. ) = वर्र्नो से पृं 
भ्रनेकधा ( अ्रव्यय ) = ग्रनेक प्रकारसे 
2: = प्षगडा 

एकदेशः == एक स्थान 

श्वः ( अ्रव्यय ) = कर ( जो प्ावेगा ) 


बलिष्ठ ( वि. ) = वलव्रान्‌ 

श्राशिन्‌ ( तरि. } खानेवाला 

योगिन्‌ (वि. ) योगी, योग करनेवाला 

कुराणिन्‌ ( वि, ) = सकुशल 

. सुखिन्‌ ( वि. ) = सुखी 

प्मपराधिन्‌ ( वि. } = श्रपराध करनेवाला 

प्राप्त =प्रपूव. आप्‌ † क्त = पाया हरा 

देवीकोद्टनाम्नि == देदीकोषट है नाम जिस | विकोय=वि पूष की + ल्यप्‌ = वेचक 
का उषं ( नगरमे ) | लक्षस्य (वि. ) = लक्ष हे संख्या 

सक्त ( पु. ) = सत्तू (सदेव बहुवचन मं जिसकी - 

श्रता ह ) | चतुष्टयं = चार का समूह भ्र्थात्‌ चार 


द्माकृलित ( बि. ) = स्याङलं 
| ख ( वि. ) = स्वप्‌ +क्त सोया हुजा 


सक्तरक्षा = सत्तु को रक्षा 


( ६० ) 


भ्रनुरागः = प्रीति ग्रत पूवं. लोक्‌ (श्ना, भ्रौर्‌ प, १०) == 
खगडः = लाढी केखना 
घृण्‌ ( १० प. ) = पीसना मण्डप ( पु., ) = मडवा 

भग्न ( भज +क्त ) = तोडा गया कपद; = कौड़ी 

तथाविध (वि. ) उस प्रकारका घटः = घडा 


तिरस्कृत ( तिरस्‌ पूव. क़ +- क्त ) = प्नना- | शरावः = प्याला 
| द्र क्रिया गया | शरावम्‌ =प्याला 
द्रमिधाय ( अमि पूव. धा ~+ ल्यप्‌ )== | जि (११. जय्‌ ) == जीतना 
कह कर | परा पूर्व जि (? श्रा) हराना, हाना 


सस्कृतवाक्यनिनि 
# विद्वत्वं च नृपत्व चनैतर तुल्यंकदा चन । स्वदेरे पूज्यते राजा विद्वान्‌ सर्वत्र पूजयते ॥ 


पादपानां भयं वातात्‌ पद्मानां शििराद्भयम्‌ । 
पर्व॑तानां भये वज्रात्‌ साधुनां दुज॑नाद्भयम्‌ ॥ 


वयं श्वः पास्शालायां भवितास्मः । स कदा गृहे भविता। यूयं पालकं 
सेविताध्वे। ते पाठान्‌ पठितारः "1 
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# त्व प्रत्यय लगाने से ( नपुंसकलिङ्ग मे ) भाव ब्र्थं प्रकर होता हे, 


( ६१ ) 
ईश्वरस्य भयादहं कदापि पापं न करिष्यामि \! त्वं व्याघ्रं हन्तासि ।* 
य.द्‌ त्वमपरिष्यघ्तु श्रय उत्तीर्णोऽभविष्यः । 


यदि स जना ब्रहमचर््यनतमकरिष्यन्‌ तहि स्व भीष्मवत. बलिष्ठा अभविष्यन्‌ । 
यदि वयं योगिनः श्रभविष्याम वयमपि फलाशिनोऽभविष्याम्‌ । यदा दशरथस्य पुत्रो 
रामोनाम युद्ध प्रति गतवान्‌ तदा मुनयो वेवारव उक्तवन्तः व्यं जीयात्‌ शत्रुश्व परा 
जेषीष्ट परमेश्वश्च इम रच्यःत्‌ † इति । 


राजन्‌ दुशलौभव तव पुत्राः सुखिनो भूयासुः । 


यदि राजानोऽपरायिनः पुद्षान्न म्रदर्डयिष्यन्‌ तर्हिनिमया भूत्वाबहवः पुस्षा 
श्रपराधिनोऽभिष्यन्‌ । यदि युयं म्यं तानि पुस्तकान्यनेध्यत तु वयं युष्मभ्यं बहु धनमदा 
स्याम 1 यूयं स्र धनं स्वगृहं नेषीद्वमस्मम्यश्च दक्तिणां देयास्त । 


१ 
† 


9 ~ ् न 24 --- ~~ - --- - स 


+ हन्‌.ओर ग्म्‌ अ्रनिद्‌ हे किन्तु लट्‌ मेम्नोरख्ड्मे एकडइस्य के पू 
भ्राजाती है ( हन्ता, हनिष्यति, गन्ता, गमिष्यति ेे ही ऋकारान्त धातु भी 
भ्रनिद्‌ द किन्तुस्यके पूर्व इ उनर्मे भी भाजाती द जसे ( कर्ता, करिष्यति ) । 


{ लट्‌ , खट्‌ , दङ्‌ , भ्राशीर्जिङ्मे धातु के गर्णो का विचार न्हीहोता 
श्रतएव इन लकारो के प्रत्यय जोड़ने के पूरं शप्‌ (श्र) आदि नहीं जोड़ा जातां 
सीघे प्रत्यय जोड़ दिए जाते दै। इन चारके प्रतिरिक्तदो कंक्रार लिट्‌ प्रोर लुङ्‌ 
दै जिनमे धातु के गर्णो का विचार नहीं शेता ॥ 


( ६२ ) 


क्था | 

देवीकोटनाम्नि नगरे कंरिषेद्‌ देवदार्मा नाम ब्राह्मणो वसतिस्म । तेन सक्त शराव एकः 
माप्त; । तमादायासौ कुम्भकारस्य भागडपू्॑मगडपस्य एकदेशो श्रमेण कुलितः पुत्तः । ततः 
सक्तरक्षार्थ हस्ते दणडमेकमादाय अचिन्तयत्‌"-ययहं सक्तुशरावे श्वः विक्रीय अन्यान्‌ बहून्‌ 
कपर्दनप्ाप्तास्मि तदत्रैव तैः कपरदैःवटशरावादिकमुपकीय ग्रनेकधा व॒र्धिततद्वनैः पुनः 
पुनर्वस्त्‌।दिकसुपकरीय विकीयलक्तसंख्यानि धनानि कृत्वा विव्राहचतुषटयं करिष्यामि । 
द्न्याः पत्न्यो यद्‌ दन्द करिष्थररित तदा कोपेनाहं ता लगुडेन ताडयिष्यामि" इत्यभि- 
धाय तेन लगृह्ः जि प्तः । तेन सक्तु शरावर्चूर्फितो बहूनि भार्डानि च भग्नानि । ततस्तेन 
शब्देनागतेन कुम्भक्ररेण तथाविधानि भारडान्यवलोक््य त्राह्मणस्तिरस्कृतो 
मरडपाद्बहिः कृतश्च ॥ 


भका 


तुम प्रग्राग जाम्रोगे । म सभे इस प्रकार नहीं बोलूण । तुम श्रपना कम 
कष करोगे । जबर वे तुमसे पूरतैगे तत्र तुम क्था उत्तर दोगे । यदि तुम भयोध्या जओगे 
तो वहां बहुत उत्तम २ वस्तु देखोगे। वे तुम्हारी बात चीत ( वर्ता) सुन कर 
मुस्करा्णैगे । हमारी माता तुम से कथा कहेगी । वह कत्र सुखी होगा । हम दोनो को 
श्नाम देगे। बालक वेद विया षद्कर लवश्य ही ब्रह्मचय्य धारण करगे । 
यदि मेरे पास डगडा होता तो मै सापको मारताक्न्ति शव मेँ नही मार्हगा। 
हमरि राजा जीते । कौडिरयो से वस मोल लेकर लड़के खेलैगे । श्रगर ते पृते तो 
अकवभ्य पास होते । यदि तुम श्सग्ृह्महोतेतो देखते। वह ब्राह्मणो को दक्षिण 


( ६३ ) 
देवे । रैश्वर तुम सवर फी रक्षा करे । मर्डप म बहुत आदमी बेग । यथंकावट से 
व्याकुल होर वह श्व यहां ठदेरेणा । यदि तुम अते तो वस्तु लेजाते । बह बहुत 
धन लावे । इत्यादि 


चतुथं पाठ 
तदित प्रत्यय 
संस्कृत मे संज्ञादि श्य मे व्युत्पन्न श्र्थात्‌ बने हुए श्ष्द बनाने केर्एिजो 
प्रत्यय सम्बन्धादि भ्रथं बताने के हेतु जोड जाते दै उनको तद्धित प्रत्यय कहते दै । 
यह प्रत्यय अव्यय, विशेषण वा सक्ञा बनानेके लिए लगाए जति दै। 


सस्कृतं प्रथम पुस्तक में कुछ प्रसिद्ध तद्धित प्रत्यय बता चुके हँ इस पुस्तक म 
भ्नौर मुख्य तदित प्रत्यय अच्छी तरह बताते ईह :- 


(१) अव्यय वा क्रियाविशेषण बनने वारे तद्धितप्रत्यय 


* तसिल्‌ ( तः }-- यह प्रत्यय पमी विभक्ति के प्रथं मे जोड़ा जाता है जेसे 
भ्रादि + तसिल्‌ = ्रादित्तः = रादि से। कृतः = कां से । अतः = इससे, (क्म्‌ 
श्रौर एतद्‌. मे तसिल्‌ जोडा) नगर - तसिल = नगरतः = नगर से । परितः = 
चारो ओर से, 


[कवन य व डव क कक कका) 


# पृश्चम्यास्ततिल्‌ 1 पा० ५. ३, ७, 


( 8 ) 


* वल्‌--यह प्रत्यय सप्तमीविभक्ति के अथं मे जोड। जाता है जेषे कुत = 
कहां । तव = वहां । श्रत्र = यहां । ` 


† वेत्‌-- यद प्रत्यय समानता प्रकर करने के मथ मे जोड़ा जातादहै जसे 
पुत्रवेत्‌ == पुत्र के समान । 


† च्वि--( यह गिर जाता दे परन्तु द्सके पूर्वं केशर कार हो जाता द) 
यह प्रत्यय जो नहो उरे ष्टो जनेः मर्थमे संज्ञदि गन्दोर्मे जोडाजाता ईद भौर 
इसके पवत्‌ कृ, भू वा ग्रस्‌ के रूप रक्ते जाते ह इस कारण चिप्रत्ययान्त शब्द उपसग 
के सदश होजाता है जेषे सन--चि-भू-= सजीमप्रति तैयार होता दै, 
धन + च्वि + भूतः = घनीभूतः = घना हुआ । 


सात्‌्-भी चिकी तरह जोड़ाजातादहेपल्ु यह गिता नहींडे नौ इतका 
ग्रथ सम्पू बदलना होता हे जते भस्मन्‌ 1-सात्‌ + क़ = भ्मपात्करोति = विल्कुल 
भस्म कर देता दे। लव्रणं जलपरात्मत्रति वा लपे जलीमाति==निमक जल 
दो जातादे। 


शस्‌--{सका श्रय उद्‌हर्णो से प्रकट होगा । शत +-शस्‌ = शतशः = सौ सौ 
करके । अल्प्दाः = थोड़ा २ कर । 





न 


* सप्तम्यास्त्रल्‌ । ५.३. १०. । ` 
† वेन तुल्यं क्रिया वेद्रति। (पा० ५.१. ११६५) 
{ श्रमूततद्भविचिविः। मस्य च्वौ ( हा० ७.४.३२) 


( ६५ ) 


(२) विषण बनाने वाटे तद्धित प्रत्यय 
मतुप्‌ ( मत्‌ )- यदह रखने वाखा श्रथ म जोड़ा जाता हे जसे मो +मतुप्‌ = 
गोमत्‌ गाय वाला । 


# मत्‌ का वत्‌ दोजाता हे जब्र शब्द के अन्त अथवा उपधाम प्र, भावाम्‌ 
हो जसे भिवत्‌ , रूपवत्‌, रसवत्‌ (इसके रूप रसवान्‌, रक्षवन्तौ, रसवन्तः इत्यादि चरते हे) 


{ श्नि (इन्‌ ) ठन्‌ ( इक )--यह दो प्रत्यय रखने वाला र्थं म श्रकारान्त 
शब्दौ से जोड़े जाते र जेषे दणड +-इनि = दरिडन्‌ = दणड रखने वाला । दरड ¬ 
टन्‌ = दरिडक । धनिन्‌ , धनिक । 


{ इतच्‌ ( इत )--यह युक्त र्थ मे तारका आदि शब्दो म जोड़ा जाता ह 
जसे तारका +-इषैच = तारकितं ( नभः ) = तारो से युक्त ( आकाश ) 


| रे 
शं तिनि { विन्‌ )--यह प्रत्यय सकारान्त तथा माया, मेषा, क्ज्‌॒ शदो से 


व 1 1 म स त) ~ ~ ~~ - ~~ ------- ---- --- ~= = = - -.-~ -------~ +~ = ----~ --- --------^ ~~~ 


*# मादुपधायाश्च मतोरवऽयवादिभ्यः ( पा० ८. २.६) 
† अतः इनिटनो ( पा० ६. २. ११५ ) 


‡ तद्धित प्रत्यय जोड़ने का प्रसिद्ध नियम यह दै स्वरादि ( स्वरदेभ्रादि 
म जिनके ) तद्धित प्रत्यय परे रहते शब्द के प्रन्तिमि भ्र, भ्या, इ, ईं गिर जाते हे 
द्ष्डकाअग्रोरताराका भ्रा इसी कारण गिर गय। (यस्येतिच । पा ६. ४, १४८) 


4 श्रस्मायामेषाक्चजोनिनिः ( पा० ५. २. १२१) 


( €. ) | 
युक या रखने वाला भ्रथं म जोड़ा जात। है जसे तेजस्‌ +- निनि = तेजस्विन्‌ = 
तेजवाला, मेधाविन्‌ बुद्धिमान्‌ , छम्िन्‌ = माखायुक्त । 


मच ( ग्र )--यहं ग्रशस्‌ मादि शर्दो सेरखने वाख वा युक्त अर्थम जोदा 
जाता हे भ्रौर यतः स्वरादि प्रत्यय परे रहते शब्द का ग्रन्तिमिश्र,श्रा, इ, ई गिर 
जाता हे श्रतएव श्च प्रययान्त शन्द का रूप वैसा ही बना रदता हे जेता विना प्रत्यय 
जोडे था जसे सुल +-भ्रच्‌ = सुख ( वि ) = सुखी । सुख शब्द संज्ञा दे परन्तु अच्‌ 
प्रत्ययान्त सुख विशेषण दै । 


प्रसिद्ध तद्धित प्रत्यय । 

* अगा (अ)-यह प्रयय (१) उसे ओलाद ग्रथ स्ना जोड़ा जातादहै 
जेस वसुदेवस्य अपत्यं पुमान्‌ इति वादेव; = वसुदेव का पुत्र । पर्वतस्य अपत्यं स्री 
इति पावती = पव॑त की लड़की । प्रयाया ग्रपत्यं पुमान्‌ पाथः = प्रथा का पुत्र ) यह्‌ प्रत्यय 
(२) सम्बन्ध अथं म भी श्राता दहै जसे देव +-अरण्‌ देवम्‌ =देत्स्य इदम्‌ देव 
सम्बन्धी यादेव का। इन्द्र+-ग्रण्‌ ~ देन्द्रं ( हविः ) = इन्द्र की ( हविः) । यह 
प्रत्यय (३) विकार अर्थं मे भी ्राता है अर्थात्‌ भिसिसे कृं बना हो जेषे 
सुवरथं - ब्रण॒ = सोवणं (वि) सोने को बना दुध्रा । यह प्रत्यय (४) भाव ब्रथंर्मभी 


सा भभा तानो गा माना जामा त ७०७० 


* तद्धितेष्वचामादेः ( पा° ७, २. ११७ ) जिस तद्वित प्रयय मे वान 
गिर नाता हे उसके परे रहते श्द के पेलेऽस्वर की ब्रद्धि होती श यहां वसुदेव 
प्नौर पवतम वद्मौरप काभ पहेला स्वर दे तभी उषकौी "धृददिभा हह । 


( &७ ) 


भ्राता हे जसे सुनेः भावः मौनम्‌ = सुनि + श्रू । चूलो भावः यौवनम्‌ =युषन्‌ भयु, 
लघु +- रर = लाधवम्‌ = छोटापन । य प्रत्यय कभी २ (५) स्वार्थं भी आता है 
मर्थात्‌ वही शरं रहता है जैसे चोरः एव चौरः 1 परह; एव प्राङञः । यह प्रत्यय ( ६ ) 
जाने वा पठने वाला अर्थ म भी घ्राता चै जेस भ्याकरणमधीते वेसिवा 
वैयाकरणः । | 

अन्‌ (ब्र) प्रप्य भरथ॑मे तथा (उस देश का राजाः इस ज्र्थ मे. देश- 
वाचक वा क्षत्रिय वाच श्ट से ग्रम्‌ भ्राता है जेते श्दवाकोः द्मपत्यम्‌ पेच्वाकः 
=इच्छाकु की सन्तान । पश्वालानां राजा पाश्वालः = पश्चाल्देश का राजा । 


* इन्‌ ( इ )--भ्रपत्थ अर्थात्‌ सन्तान श्रथ म श्रान्त श्यो से इम्‌ प्रत्यय 
ग्राता है जेसे वृशरथस्म ग्रपत्यं पुमाम्‌ -इति दाशरथिः दशरथ +-इन्‌ = 
दशरथ का पुत्र । । | 

{ `ठन्‌ (इक) कालवाची शब्दां से ठञ्‌ प्रत्यय होता है जसे मास +-ठन्‌ = 
मासिक, वषे +- ठन्‌ = वार्षिक | 

ठक्‌ (इक)--भाचरण, रक्षा श्रादि भ्रौ मे ठच्‌ प्रत्यय श्राता दे जसे 
ध्ममाचरति = घ भिकः, समाजं रक्षति = सामाजिकः । दना संस्कतम्‌ = दाधिक्रम्‌ = 
दहीमेनना हुभ्रा । 


म सा भणमा न ताना क ७००७-० भ 


तस्येदम्‌ (० ४.३. १२० } तस्थ विकारः (पा० ४.३. १३४. ) 
* श्रत इन्‌ ( पा० ४. १,६६५ ) | | 
† कालाषटरम्‌ ( पा०४. ३. ११. ) ठस्येकः पा९ ७, ३. ५० =ठ्क {कडो 


( श्नं } 
ख (ईन)--यह प्रत्य “उसमे छ म्रथर्मे पार आदिं शब्दोसे भाता है 
जपे पार +-ख पारीण जो पार हो । 


खम्‌ ( दैन )--यह प्राम से आतादहे जेषि ग्रामीण । 
 * छ ( ईय ) यह सम्बन्ध श्रयं म भाता हे- जसे तद्‌ += तदीय ( वि) = 
उक्तका, देवदत - ठं =देवदत्तीय । स्वरय, राजङीय शादि श्रो मे एक कोर 
जोड दिभा जाताहे। 


{ ठक्‌ ( एय )--स्त्री प्रत्ययान्त श्यो ते सन्तान श्रथमे टक्‌ प्रत्यय 
आता हे जपे विनता ~+ ढक्‌ = वैनतेय । भगिनी +ठक्‌ = भागिनेय = बहेन का पुत्र । 


दुन्‌ ( अक )-- गोत्रादि शब्दों से समूह प्रथं मे तथा जिसका वा ज्षि मेहो 
उपवे मनुष्य प्रादि भरौ मेतथा भौर भरथो वुल प्रत्यय ब्राता है जसे राह 
समूहः राजकम्‌ । अरण्ये भवः अ रयथकः । उष्टरेभवः = ग्रोष्टूकः == ऊंट से उत्यन् । 
ओष्ट्कम्‌ ऊट का समृह । 


कन्‌ (क )- टे अर्थम अथवा स्वरार्थं (वदी श्रथ) मँ कन्‌ प्रत्यय भ्राता 
दे ञेसे षारः एव = बालकः । हस्वः पृक्तः वबरक्षकः । 


रीरि 
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# श्मायनेयीनी यियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌ । पा ७. १. २, 

प्रत्यय के प्रथम अक्षरफ्‌, द्‌,ख्‌,कछ््‌,घ्‌, कोक्रमसे न्रायन्‌ , एव्‌ , 
न्‌ , ईय्‌ , ओर इय्‌ श्रदेश हो । | 

† स्त्ीभ्योढक्‌ [ पा० ४.१.१२० ] 


( ६& ) 
| कल्पप्‌ , देश्य, देशीयर्‌ (कल्प, देश्य, देशीय)-- सदश भर्थ मे यह प्रत्यय 


श्राते है जेसे कुमारकल्पः = कुमार के लगभग सहश । विद्रददेश्यः = विद्वान्‌ क लग- 
भग बराबर । विद्रददेशीयः = विद्रान्‌ के लगमम बरार } ` 


यु, यूल ( तन )--यह प्रत्यय समयवाचक़ श्रव्यर्थो से “उप समय जो हो? 
शस श्रमे आते जसे सायं भवः सायंतनः =जोशाम कोहो । श्रय भवः अय- 
तन; = जो आज हये । सनातनः, चिरतनः । 


* तल्‌ ( ता )-- य प्रत्यय भाववाची स्त्रीलिङ्ग संज्ञा बनाने के लिए त्राता है 
जेसे लघुता = कोटापन । समता == बरवरी । जनादि शब्दो घे समूह अथे मे भी 
तल प्रत्यय श्राता ह जसे जनता, बन्धुता । 


त्व- यद्‌ ओाववाचची नपुंसकलिङ्ग सज्ञा बनाने के लिए आता है जसे 
मनुष्यत्वम्‌ = मनुष्य । गोत्वम्‌ = गायपन । बन्धुत्वम्‌ । जनत्वम्‌ । 


मात्रच्‌ ( मात्र )-- यह नाप बतने्मे भ्राता दे जेते जानुमात्रं जलम्‌ जानु 
तक जल । 


मयद्‌ ( मय )--यह विकार अर्थ ( श्र्थात्‌ उसीसे बना हुभा ) श्रथवा 
्धिक्रताअथंर्मे भ्राता है से काष्टमयोदस्ती काठ का बना हुभा हाथी। 
घूतमयोयन्ञः = बहुत धी युक्त य 


# त॒स्य भावस्त्वतलौ । पा ४, १, ११६ 


( १०० ) 


| ^ त्यप्‌ ( त्य ) यह अन्यो से उसमे जो हो ° र्थ मे प्राता है जसे 
तत्रत्य ( वि ) जो वां हो । इ्दत्य ( वि } = जो यहां हे । 


यत्‌ (य )-यह (१) “उस्मेजो हो" ब्र्थर्म आता दै, जैसे ्राम+यत्‌ 
न्=ग्ाम्य (वि) जोब्राम्मे हो दिवि+यत्‌ दिव्य (वि) =जो स्वरभेदो, 
प्राच +-यत्‌ =प्राच्यनजो पूरं मे हो। (२) षाघु्रच्छ अथर भोयत्‌ 
भाता हे जेते कमणि साधुः = कर्मगयः = काम मे श्रच्छा। (३) योग्यता प्रथमे 
भी यत्‌ प्रच्ययन्नाता है जसे दर्डम्‌ ग्रहति इति दगडयः = दगड पाने योग्य । 
मध्य (वि ) ग्म पाने योग्थ। कर्य कटके योग्य, दन्य (ति) दात 
के योग्य, अथवा कडवा दान्तके लिए हितक्र्यी । 


न्यञ्‌ -( य }---भाव अथं मे नपुंसकलिङ्ग संक्ञा बनानेमे ष्यन्‌ प्राता 
जसे सुजनस्य भावः सौजन्यम्‌ । कुमारस्यमावः रोमार्यम्‌ । 


घ ( इय )--यह प्रत्यय क्षत्र शब्द मे “उतयत्न हुभ' प्रथमे भ्नौर राष्ट शन्द 
म (सम्बन्धीः श्रयं म जोड़ा जता दै जेते क्षत्रियः = क्षत्र वेश मँ उत्पन्न हुश्रा। 
राष्टियः = राष्ट सम्बन्धी । । 


इमनिच्‌ ( इमन्‌ }-- यरं प्रत्यय भाववाची पुषटिन्न संज्ञा बनाने मेप्रथु, लघु, 
महत्‌ श्रादि विरष्रणो मे जोड़ा जाता है. जेते र्धिमन्‌ (पु.) = लघु + इमनिच्‌ । 
महिमन्‌ , प्रथिमन्‌ ग्रादि। (महिमा महिमानौ महिमानः रूप चलते ह ) 


|, 1) 


¢ श्मत्य्रयात्यप्‌ । पा ४. २. १०४, 


( १०१ ) 
* उयज्ञनान्त शब्दां के रूप 


चकारान्त, जकरारान्त, तकारान्त श्नौर दकारान्त पुंलिङ्ग श्रौर स्रीलिङ् दा्ष्दो के 
रूप समान होते हे । 


ययि न्‌ 4 = व 


* संस्कृत्‌ व्याकरण के प्रत्यय जो शर्ब्दो म सन्धिके नियर्मो से जोड़ने षै 
रूप बन जाते दै । 


ए० व° द्ि° व°  बण्व्‌र 
त्र. : (स) भरो भः 
दि म, म्नो भः 
त्‌. भा | भ्याम्‌ भिः 
च -एः भ्याम्‌ भ्यः 
प भः भ्यापरू भ्यः 
ष्‌. अः ओः आम्‌ 
द्‌ | 1 
स, इ प्रो ऋः 


( स्वौजसमोर्टाम्याम्मिसदेभराम्भ्यसृढसिम्याम्म्यसडपो पाम्स्योस्सुप्‌ । 
` पा० ४,१.२.) 


( १०२ ) 


चकारान्त ओर जकारान्त शब्डों के ङ्प 


पिङ्ग ला ॥ नपुंसकलिङ्ग 
सत्यवाच्‌ ( सच बोलने वाला) | फ़; = धह ए द्वि° बहु° 


ए० द्वि बहु | "^ ¢ | प्र. सत्यवाक्‌ परत्यव्राची सत्यतास्वि 
प्र. सत्यवाक्‌ सयवाचौ सलयवाचः | षट द्विः + » 


[ 


नचा 


४ ए 
द्वि, सत्यवाचम्‌ सत्यवाचौ स्यवाच + ट तृ .सत्यकषाचा सलयवाग्भ्याम्‌ सलयवाभ्भिः 
तृ.सखाचासखवाग्भ्याम्‌ | सलयवाग्मिः।| & ^® > | च, सत्यवाचे ,, सत्यवाग्यः 
च. सत्यवाचे ›, सत्यव्राग्यः | 1 ए" | 
: एटि | प. सत्यवाचः ;; ध 
प. सत्यवाचः ,, „+ + 4 ¢ 
ष. सत्यवाचः सलयग्राचोः सत्यवाचम्‌ | ¢ (9 ष. ,; सत्यवचिोः सत्यत्राचाम्‌ 
स, सत्यवचि ,, सत्यवान | ,7 € स. सत्यवाचि „ सत्यवान 
सं. सत्यवाक्‌ सत्यवाचो सत्यवाचः ग | सं. सत्यवाक्‌ सत्यवाची सत्यवाधि 


देखो सन्विनियम ५६ ज्ौ८्०ङ्रिचूवाजङ़ेपरे यदि कोई अरक्षन 
होतोच्‌वाज्‌काक्‌होजताे। वाच्‌+-स्‌ ( जब शब्द के्रन्त मै एक से 
ग्रधि व्यज्ञनर्होतो केवल पहेला एक रह जाता र सब गिर जातें) 
अतः क्‌रह गयास्‌ भिर गयास्प हुपघ्रा वाक्‌ ( ५६) 

‡ देखो सन्धि निग्रम (४८५च्‌ वाज के परे यदिवगौ का तीसरा चोधा 
पचिवां अक्षरय्‌ ,र,ल.,व्‌ , हमे कोई हो ग्र्थात्‌ अक्षरों के तीरे गण का ्रक्षर 
होतोचूवाज्‌काग्‌दहो जाती है! संस्टरर व्याकरणम इलादि प्रत्ययो के परे 
शब्द की पदान्त संज्ञा मानी जाती हे ग्रोर स्वरादि प्रत्ययोंके परेचका ग्‌ नीं 
होता क्योकि वहां च्‌ वा ग्‌ पदान्त महीं है भ्रतएव सत्यवाच्‌ 1 ग्नौ = सत्यवाचौ 

 ¶स्‌केपरे रहतेच्‌कार्‌हुभा (सं ४७) प्रौरकूके प्रेसूकाष्‌ 
भ्रा (सन्य ) कषु क्तु, सत्यवाज्ञु। 


( १०३ ) 
प्रायः सब चकारान्त शाब्यों के ङ्प तीनों लिगों मे सत्यवान के 


जकारान्त श्रब्दों के रूप 


समान चलते ह 
हि" | 
( वणिज्‌ बनियां ) के रूप 
ए० द्वि° बहु° 
प्र. वरिकृ वणिजो वणिजः 
द्वि. वणिजम्‌ ,, , 


तृ. वणिजा वरिग्म्याम्‌ व्रिग्भिः 


च, वणिजे ;,, वणिग्भ्यः 
प. वणिजः 0 1. 
घ. ,, वंशिजोः वणिजाम्‌ 
सं. वेराजि ,, वशिकं 
स. वणिक्‌ वणिजौ वशिजः 





स्त्रीलिङ्ग नपुसकलिङ् 
म्रसज्‌ ( खून ) शब्द्‌ के रूप 
स्त्रीलिङ्ग 
एर द्वि बहु 
के रूप 
ध प्र, श्रस्क्‌ ग्रसुजी भ्रसन्न 
पुिङ्ग के 
द्वि. 29 39 99 
समान 
ड त्‌. अजा भकर्याप्‌ श्रसमिभिः 
होते दे। 
च. श्रसूजे +, भ्रसम्यः 
पर. भ्रस्जः 5 ४ 
घ. ,, ग्रसजोः अजाम्‌ 
स. भ्रसजि भक्त 
सं. भ्रख्क्‌ श्रसुजी भ्सुञ्ञि 


प्रायः सत्र जकारान्त श्दो के रूप पंटिज्ग ओर स्त्रीलिङ्ग मे वणिज्‌ के समान 
भ्रोर नपुंपकलिङग मे भ्रसूज्‌ के समान चलते हँ श्रसृज्‌ के रूप द्वितीया बहुवचन से 
विकल्प करके भ्रौर तरह से भी चरते हे ( भर्थात्‌ असृज्‌ का श्सन्‌ विकल्प क के 


द्वितीया बहुवचने हो जाता हे) 


( १०४ ) 
दकारान्त; धकासन्त श्रोर श्कारान्त दाष्यों के रूप 


सुह्द ( भित्र ) पिङ्ग शब्द्‌ के रूप नपुंसकलिङ्ग हद्‌ (हद ) शब्दके रूप 


द 
2 
एर द्वि° बहु° 1; 13  ए० द्वि° बहु° 
भर हद सुहदो हदः | +” | हत्‌ हदौ हन्द 
|] 
दवि" सुहृदम्‌ 9१ 39 अ: 39 39 9? 
षि {1 | 

त° सुहृदा बुहदस्याम्‌ सुहदमिः | ए त हृदा हदस्याम्‌ हदभिः 
च° हवे , सखहवस्यः | ह ल 4 | हदे ,„ हदस्यः 
पंन सुहृदः 9१ १, कः ट हदः 99 
प० सुहृदः ख॒हदोः ष॒हदाम्‌ | (4 ् हदः होः दाम्‌ 
स० सुहृदि , खहत्छ † | ६५ £| हदि ५ हत्छु 
| अ नि 
सं° खुद इहदौ हदः £ | हत्‌ हृदी इन्दि 


"~~~ 


वि. शब्द्‌ के भ्रन्त म केवल एक हलन्त रह सक्ता है शेष स्र गिर जति दै 
भतः सू गिर गया किरि विकल्प क्रकेत्‌काद्‌ हुत्रा ४६) देखलो ५९. 


{ङन्‌ .गजन्‌र्ष्‌ ऽय॒,र्‌,ल्‌..वू,को छोड़ यदि की व्यज्ञन 
फ परे ग्रक्तरो काप्रथम गयब्र्थातक्‌.स्‌,च्‌,क्‌,द्‌,उ.त्‌,थ्‌,ष१्‌, फ्‌, 
श॒ु,षू,सू, दो तो वह व्यजन गने वैका प्रथमदहो जाता दे यहां प्रत्यय 
यादूकेषरेस्‌ है अतः दकार अपने वं तत्रम का प्रथम श्रक्षरत्‌ हो गया इसी तरह 
समिध +सु == समित्षु ॥ देखो ( ४५ ) [ खर्च । पान ८. ४, ५६५ | । ` 


( १०५ ) 
प्रायः सब दकारान्त शर्ब्दो के सूपः पुषिङ्ग ओर स्वीलिङ्ग म सुहृद के समान 
भ्रौर नपुंसकलिक्च म. हृद्‌ के समान हेते है ॥ 


धकारान्त शा्ग्योकेसरूप 


स््ोलिङ्ख | नपुंखकलिङ् 


८46 
स 
र 


समिध्‌ (हेम की लकड़ी ) | सुसमिध्‌ (शोभना समित्‌ यस्मिन्‌ } 

ए० ` द्वि बहु° | ए० द्वि बहु° 
प्रः समित्‌ समिधो समिषः | पर घुसमित्‌ सुपमिधी सुसमिन्ध 
दवि समिधम्‌ ,, ध द्वि ; 8 र 
तृ° समिधा समिदस्याम्‌ समिद्भिः | शेष स्त्री. समिध्‌ के समान 
च० समिधे समिद्भ्याम्‌ समिदृस्यः | संर सुशमित्‌ सुपमिधी खमिन्धि 


प ४ स्‌ मिध ४ + 6 99 


स्वलिङ्ग समिध्‌ के पमान होतेह । 


| 
। 
ष ,, समिधोः समिधाम्‌ | 


सुसमिध (तरि) ( समिधा ह जिस्म अच्छी )के रूप बिलकुल 


| 
स० समिधि समिधोः समित्सु | 
से० समित्‌ समिधो समिधः | 





( १०६. ) 


दकारान्त शब्दों के रूप 
पिङ्ग शकारान्त नपुकलिङ्ग 
विश्‌ (वैश्य ) के स्प स्मीलिङ्ग तादृश्‌ ( तेसा } के रूण 
एर द्वि° बहु | शब्दकिं रूप ए० द्र बहु° 
पर विट्‌* विषतो विशः | श्नि के | ताच्क्‌ ताद्शी तादृशि 
द्वि° विशम्‌ . विशौ विशः | रूपके | ,, ॥ 
तृ° विशः "*विडभ्यम्‌ विड्भिः | समान | ताद्शा ताभ्याम्‌ तादम्मिः 
च० विशे , विड्भ्यः | होते दहै) | तादे ,, ताभ्यः 
प° विदाः तादश न २9 
ष० विशः विशोः विशाम्‌ „ तादृशो तादशाप्‌ 
सण्विशि विशोः बिटसु{ ताद्शि „+ तास्त 
सं° विद्‌ विशौ विशः तादक्‌ तादृशी तादशि 


न शका 
« 





~ न म ण म त भ म ०) ० 


“श वाद्ुके प्रे मल्‌ प्र्थत्‌ वर्मंवा पाकां रक्त भौरय,र, ल, वको 
छोड़ यदि कोई व्यजनदोतो शवाक्छुकापृहोजाता दे [सन्धि ५६] भौरजवष्‌ 
+सुदेतोभ्रन्तिमिस॒कालोपहुमातोषृ रह गया ञब्रषू काट हुभा [सन्धि ५५] 
क्योकि ब्रन्तर्मे है म्नोरव्रिडम्पाम्‌र्मेराकाड हुआ कर्योकिम्‌ चौथा ग्रक्षर परे हे । 


{ सन्धि नियम ६० के अनुतर संक्ञराब्रकेषू वाद्‌ के प्रेस होतो 


पृवाहकाट्‌होजाताहै।. 


( १०७ ) 


प्रायः सन शकारान्त षङ भौर स्तीलिङ्ग शब्द ददश्‌ (क्रा), तादश 

( तेसा ), दिश्‌ (स्तरी° दिशा ) भादिःको छोड विश्‌ के समान होति है, 

प्रायः स्र शर्रान्त नपुंसङ्लिङ् श्यी के सूप तादश के समान 
चलते दँ । 

पिङ्ग तादश ( तेषा) के रूप स््रीलिङ्ग दिश्‌ जेषे तादश के 

ए द्वि बहु° | (दिका), ददश्‌ | स्पर्ग, स्त्रीलिङ्ग, 

प्र तादक्‌ तादौ तादश: (रसा), कीदश्‌ | नपुंलिङ्ग मे चलते 





द्वि° ताद्शम्‌ ,, न (केषा), आदिके | द इसी प्रकार एतादश. 
तृ° तादृशा तादग्भ्यामू तादम्भिः | रूप ताद्श्‌ के |( पेष ), कीदश्‌ 
च तादशो | , तार्य | समान चरते दहै । ( कैसा ), यदश 
प° तादृशः ¦ ,, ध | (जसा) के स्प 
ष ,, | तादशोः ताद्शाम्‌ | । चलते हे । 
स° तादृशि ताद्शोः तालु । 
सं° ताच्क्‌॒ तादशौ ताच्छः | 

रश्‌ प्रीर स्फ. जिनके भ्रन्त महो उन शबो के रूप पहन भौर स्त्रीलिङ्ग में 


तादश के समान चलते है । 


ननन 








=" -- 


* दिश्‌ श्रौर दश्‌ भ्रान्त शर्ब्दोकाश्‌ व्यज्ञनादि प्रत्यय के परे रहते कहो 
जताद्ैश्रौरफिरक्‌काग्‌ तीसरा वा चौथा श्रक्षरादि परे रहते होजाता दै (१३) 
¶ तादश +-घु = ताखष्‌ +सु = तादक्‌ + षु = तादक्‌ +- षु = तादु । 


दि 


( ण्य. ) 


महत्‌ दाष्द्‌ के रुप ( क्रम विरद होते ह बह नीचे लिखते हे ) 
नपुंसकलिङ्ग महत्‌ ( बड़ा ) 


पिङ्ग महत्‌ (बड़ा ) 
ए. दि. + 
महान्‌ महान्तौ महान्तः 

महान्तम्‌ महान्तौ महतः | स्वलि 
महता म्दस्याम्‌ महद्भिः महती दै 
महते महददभ्याम्‌ महद्भ्यः जिसके 
महतः महद्भ्याम्‌ महदस्यः | दीक 
महतः महतोः महताम्‌ | नलते ४ 

| 


महत्‌ का 


ए. द्वि, बहु. 

महत्‌ महती महान्ति 
महत्‌ महती महान्ति 
महता महद्स्याम्‌ महद्भिः 
महते मददेभ्याम्‌ महदस्य, 
महतः महदभ्याम्‌ महददस्यः 


महतः महतोः महताम्‌ 
महति महतोः मृत्यु 


महति महतोः महत्सु 

महन्‌ महान्तौ महान्तः | महत्‌ महती महान्ति 

पष्छिङ्ग मघवत्‌ ( इन्द्र) | पुंटिलिङ्ग मघवन (इन्द्र) 
ए. द्वि. । बहु. ए. द्रि. ब. 


मधवान्‌ मधवन्त सघवन्तः 


द्वि° मघबन्तम्‌ मघत्रन्तो मघवतः 


तृ © 


मघवता मघप्द्स्याम्‌ मघव्रदभिः 


च ° मघवते मघव्द्स्याम्‌ मघत्दम्यः 
प०` मघत्रतः मघवद्स्याम्‌ मघपद्भ्यः 


1.1 
सर 


मधत्रतः मघतरतोः मचत्रताम्‌ 
मघवति मधतेतोः मघवत्सु 


स० मधवन्‌ मववन्तौ मघवन्तः 


ग ज | 


* मघवन्‌ , श्वन्‌ पु° ( कत्ता ) म्मौर युत्रन्‌ पु० 


मघत्रा मघवानौ मघतरानः 
मधत्रानम्‌ मघत्रानौ *मघोनः 
मघोना मवत्रम्याम्‌ मघवभिः 
मघोने मघवभ्याम्‌ मधघव्रभ्यः 
मघोनः मघवभ्याम्‌ मघवभ्यः 
मघोनः मघोनोः मघोनाम्‌ 
मघोनि मघोनोः मघव 
मधवन्‌ मघवानौ मधत्रानः 








( युत्रा, जवान ) केवकाडउ 


स्वरादि प्रत्यय परे षते हो जाता है नेसे मघवन्‌ + अः = मघ +-उ +नः == मघोनः । 





( १०६ } 


सक्तु ( प° {== खत्त्‌ 
[ सक्तं सदै बहुवचन मे आता &ै ] 
विज्ञातं = वि पूर्वै. ज्ञा क्त जाना गया 
नाम ( ग्रव्यय ) = जिसका नाम यह था, 
नामवाला, वास्तव में 
भुक्तरोष ( वि. ) = जो खनेसे वचाहो 
कर्शः == कटश, वड़ा 


सम्पूरित = सम्‌ पूर्व. पृ ( पुणरना ) + 
, { क्तच=पूरा किया गया 
जत्रलम्न्य रुव पूव. लम्ब (१अ० 
लोकाना ) +- ल्यप्‌ = टा गकर 
ग्रघप्तात्‌ ( अव्यय ) == तीचे 
खट्वा = खरिगरा 
निधाय = [ निूर्व, धा (रखना .) +-ल्यप्‌ |] 
रखकर 
सततम्‌ (गनव्यय) = सदेतर, रुगातार 


शब्द्‌ | 


# इष्टि ( स्त्री. ) = निगाहः 

तावत्‌ ( ग्रव्यय ) = तब ला, पहेले 

तद्‌ ( अष्य्रय ) = तो, तिस कार्थ. से 

दुभिक्षम्‌ = क्रत, सूखा 

रूप्यम्‌ = रूपिया 

र्पकः = खूपिया 

्रजा == बकरी 

द्य (न) = दो का समूह = दो 
== दो बकरी 


खुरः = खुर ( जानवर के वैर का ) 
नागदुन्तः = खटी 

यत्‌ ( अव्यव } = जो, जिस कारणे 
प्रभूत ( वि ) = बहुत 

महिषी = भेष 

वडवा घोड़ी 


ग्र जाद्रय~ | 


प्रवतः { अव्यय )=गभ से | तत्‌ 
( तिल ) प्रत्यय लगाने से बनता हे ] 


कन 





* इस्‌ ।-क्तिन्‌ इष्ट । बहुत धातुरभो मे क्तिन्‌ प्रत्यय लगता हे मनोर स्त्रीलिङ्ग 


म सज्ञा बनती हे शुप्‌ + क्तिन्‌ = शुद्धि । 


( ११५ } 


विक्रयः =बेचना ` ` | ग्रहकमेन्‌ ( ने ) = गृहस्थ कमं 
म्रा्षादः महक .  . सम्‌ पूव, उद्‌ पूव. स्था ==उढना 
सम्‌ पूवं पद्‌ ( ४. ) प्राप्त दोना ` | प्रहार ~ ल 
सकाशः == समीपता, नजदीकी । । 
दत्त = ( दा +क्त } = दिया गया 
मश्वगाला = अश्वानाम्‌ शाका - 
ङ्ज ट | ~ 
अभि पूरव, धा=क्हना `. भम [ भनन्‌ ( दना) 1 नडा हभ 
त्याञ्य(वि) == कोडने योग्य पतित = पत्‌ (१ प.) +क्त गिरा हुभा 


सस्कृतवाक््यानि | 


यदि वाड्तामविष्यत्तुन सधु नासाधु न सत्यनात्रपविज्ञातमभविष्यत्‌ । विडनिः 
मघोने ताक महान्‌ वाषिक्रगज्ञः समिद्धिः कतेव्यः यादश्चा येन मघवान्‌ 
तुष्येत्‌ । पुरातनराजङीयव्यत्था सामाजिषः स्वीकार्य्या । जनता महती देवता 
नररूपेण तिष्टति । 


कपस॒ब्रह्मयस्य कथा 


कस्मिरिंचभगरे करिचत्‌ कृपणोनाम ब्राह्मणः प्रतिवसति स्म । तेनसकतुभिरमुक्तशेषेः 
कलशः सम्पूरितः, तश्च धम्‌ नागदुन्तेऽतरलम्यर॒तस्यधस्तात्खरत्रौ निधाय सततमेकट- 


( १११ ) 

टधा तमवलोकयतिस्म । अथ कदाचिद्रात्रौस चिन्तितवान्‌ यत्परिपूर्णोधरस्तावत्सकतु- 
भिर्र्तेत तद्यदि दुर्भिक्ष भवेत्‌ तदनेन* स्पकाणां शतयुत्पदयेत । ततस्तेन मया श्रजाद्रयं 
ग्रह्तव्यम्‌ { । ततः कस्मिरदिवत्‌ समये ताभ्यां युधे भविष्यति । ततो अजाभिः 
प्रसुता गा ब्रहीष्यामि । गोभिः मदिषीःमदहिषीभिवडवाः । वडवानां प्रसवतः प्रभूता श्रश्वा 
भविष्यन्ति तेषां विक्रप्रात्यभूतं पुत्रणाम्मवरिष्यति । पुवरीन प्रासादः सम्पत्स्यते ततः 
करिचदक्वाह्यणो मत गद्ुमागत्य मह्य स्पवर्तीं कन्यान्दास्यति । तत्सकाशात्पुत्रो मे 
भविष्यति । तस्याहं सोमशर्मा इति नाम करिष्यामि । अहं पुस्तक गृहीत्वा अशशालयाः 
एकदेरो उपविष्टश्तरत्‌ पठिष्यामि । ततः सोमशर्मा मां दष्ट्वा अधलुराणां सकाशात्‌ 
मम समीपमागर्मिभ्यति । ततोऽ ब्रह्मणीं कोपेन अभिधास्यामि त्वया बारकरी न 
त्याज्यः नय ग तावदितिः । सापि गृहकम्भषु संल्ना मम वचने न श्रोष्यति । 
ततोऽहं समुत्थाय तां पदेन ताडयिष्यामि इत्येवं तेन ध्यानेस्थितेन तथेव पादस्य 
हासो दत्तो यथा स घटो भग्नः सक्तुभिः सह भूमौ पतितध । 


# सहल, शत श्रादि नपुसकृलिङ्ग शन्ध के योग मे षष्ठी प्रती दै जब यह्‌ 
विशेष्य होते ह भर्थात्‌ सेकड़ा भादि अर्थं रखते दै । 


† मरह ( ग्रहणक ) धातु म लुट , छद्‌ भोर खड मे इ दीं होजाती हे 
( जपे प्रहता, ग्रहध्यति इत्यादि ) 


८ १९९ ) 


भाषा | 

सत्यं बोलने बलि फी वाणी माननीय है। हाय से सन गिरता हे । साटपर 
से वह गर्यो भौर घों को देखता है । तुम सुनोगे फि मेँ प्रथाग म जाकर 
पढ़गा । ग्रस की मारसे योध। मरते द । मेँ युद नहीं कणा । जगत्‌ बहुत विचित्र 
ह । वह हजार हपिया ते जायेगा । मँ पते भिया को भ्रच्छी तरह पदा तव 
मे उपदेश दैणा । दुर्भिक्ष जब होगा तो निश्चय है कि राजा न्ता प्रब्य 
करेगा । १ के काम ग्रच्छे प्रकार करने चाहिये । यहबडा क्क्ष वड़ीर 
शाला फैलाता है श्रौरव्डे फल देता है। व्यो की समा म उपदेश 
दौनकतादै। मित्रका हृद्य शुद्र दभा चाषिएु । वह केपी पूजा कता 
है। जता तुम्हारा धनदे वेषा श्रोते कामी है तुमने कपे यह भ्रीर दान 
रयि] हम सबने बडेर दातश्रिए ह प्रोर चाहते है के रौर बहुत लोग 
पसे ही करं । वेमे वेभ्य रक्षो को फेल प्रौरब्हेधनकी रक्षाकरं ॥ 


( ११६ ) 


पञ्चम पाठ 
धातु 


संस्कृत की सव धातु््रो के दशल्कार होते दँ इनमे से चार प्र्थात्‌ लट्‌ , लङ्‌ , 
रोट श्रोर विधिलिङ्‌ बनाने के हेतु वव धातुद्रों रो दल गणो मे विभक्त किया है, 
इम दश गर्णो मे से चार गणो ढी भर्थात्‌ पदेले, चौय, ठे, ओर दरव गण कौ 
धातुर््रो फ रूप एक प्रकार से बनतेदै भोर रोषे गणो की धातुर्न के सूप दृषरे 
प्रकार से बनते दै संक्तेपतः दशगणों कोहम दोप्रेणी वा दर्जी मै विभक्त कर 
सकते दें पहेले दर्यया प्रेणीरमे १,४, ६, श्रौर १०, यह चार गण भ्रर्विगे 
ओर इन प्रत्यय जोड़ने के पूवं श्रङ्ग ( अर्थात्‌ धातु का व्हसूप जो गुण 
आदि करके वकरण ( गण का चिन्ह) जोड़ने से बनता है जिस्म 
प्रत्यय जोडने से! रूप बनते द ) ्रकारान्त होता ह भरौ दूसरी कणी वा दर्ज भं 
(२ ) अददि ( ३ ) जदयोत्यादिगण ( ४ ) स्वादिगण (७ ) सुषादिगण ( ८) 
तनादिगण ( & } कथादिगण यह क गण भ्र्वेगे जिनमे विशेषता यह दे किदर्भ 
अङ्ग जिसे प्रत्यय जोड़े जाते दै भ्रकारान्त नदीं होता वर्योि पहेली प्रणी अर्थात्‌ 
१,४, & श्रौ १० गणो के विकरण ध्र्थात्‌ ग्णके चिन्ह (१अ्रभ्य६ ग्र 
१० रय ) सव श्रकारान्त हं ग्नौर दृक्री प्रणी के रोष ६ गणो के चिन्ह भकारान्त 
नही है| चार लको ( लय्‌ , खड्‌, छोर्‌ , विधिलिड्‌ ); मेजो प्रत्य ओ 
जातेहैवे एकंप्रकारके होते ह भ्रौर सार्वधातुक कदाति द परर जो प्रत्यय.रोष 
लकार ( लट्‌ , कट्‌ , खड , भ्राशीलिङ , लिद्‌ , लुड ) म जोड़े जाते हवे 


( ११४ ) 


दूसरे प्रकार के हेते ह उनको जाधेधातुक. कहते है । सावधातुक प्रत्यय जोड़ने के 
पूवं यह विचार करना पड़ता है कि कौन गण दी धातु है भ्नौर श्रार्धधातुक प्रत्यय 
जोदने के पूरं यह विचार करनं पडता हे छि धातु सेद्‌ , अनिट्‌ , वा वेद्‌ हे । * 


+ सब धातुश्रों के लकारो के प्रत्यय 


प्रत्यय 
--------------- 
| । 
सार्वधातुकं ( लद्‌ , ल्ड्‌, लोट्‌ ग्राधधातुक ( लुट्‌ , दद्‌, 
| ) (१० गर्णो का विचार) टठड, भशीर्लिङ्‌, लिट्‌, 
तुद्‌ ) ( सेद्‌ 9 भनिट्‌, 
वेट्‌ का विचार) 
। 
प्रथम प्रेणी जिस्म अङ्ग अकारान्त दूरी मणी जिसमे अङ्ग प्रकारान्त नहीं 
होता हे ९, ४, ६, १० गय दोता हे २, ३, ५, ७, ८, & गण 


संस्कृत ध्याकरण मँ प्रत्यय इस प्रकार खिलि दं जो $ बदलादि करके लक्सं 
म जोद्े जति ई। 
तिप्तस्‌किसिपथस्‌थमिन्स्मस्तातांक्षथासाथाम्ध्वमिद्वहिमहिद्‌ । (पा० ३. ४.७८) 


परस्मेपव्‌ | आत्मनेपव्‌ 
भ्र, म. उ. प्र. म, उ, 
एन तिप्‌ सिप्‌ मिप्‌ त थास शद्‌ 
द्वि° तसू धस्‌ वस्‌ | आताम्‌ प्रथाम्‌ बहि 
बहु भि थ मस्‌ कष ध्वम्‌ मिद्‌ 


( ११५ ) 


दृ्तरी प्रणी के गण (२, ३, ५;५७, ८, ६ गणो) की धतुर्रों मे तथा 
विकर्णो ( चिन्ें ) मे प्रत्यय जोड़ने के पूरं $ ॒ विशेष प्रशिवतेन करने प्ते है 
इन परिवतेनों क विचार से ठम स प्रत्ययो के जो दृषरी श्रेणी के गणो की धतु 
मे ख्गाए जतिदष्ो मेद करते रै एक प्रकार के प्रत्यर्यो को प्रषल प्रत्यथ कगे जिन 
के परे रहते धतु के प्रङ्गके श्नन्तिमस्वरवा उपधाके हस्व स्वरकागुणदहो जाता 
भौर दूरे प्रकार के प्त्थर्यो को दुबल करेगे जिनके प्रे रहते धातु के गङ्ग के भन्तिम 
स्वर वा उपधाकेष्स्व स्वरका गुण नहीं होता । * 


दुसरी घ्चणी फे गणो की धातुओं के 
| ^ श्रत्यय 


-------------- 
1 | 
{ 
1 


पलः दुर्बल 
(१) पर. के ॥ › खड्‌, के | (१) प्र. के १ › लड के सब 
सब ए. व. भोर खोट्‌ केप्रग्के ` द्विवचन ्रौर बहुवचन , लोट्‌ के 
ए. व. उत्तम के तीनो वचन, प्र, केद्वि. व. बहु. व, म. के सब 
(२) भा.के लोट्‌ के उततम वचन, विधि के सवव, 
पुरुष के सन वचन । (२) आ.केलोद्रके उ. को छोढ़ 


सब , भ्रत्यय; खट्‌; तङ्‌ गरौर 
विधिलिड्‌ के सब प्रत्यय 


( ११६ ) 
परस्मैपद्‌ * | आत्मनेपद 

परस्मैपद के एकवचन के प्रत्यय प्रबल | आत्मनेपद के एकवचन द्विववन बहु- 
दते दै. ( त्रपवाद्‌ =) किन्तु विधिलिद्‌ः | वचन के प्रत्यय दुबल होते द । 
के सब एकवचन श्रौर लोट्‌ का मध्यम | (अपवाद =) किन्तु लोर के उत्तमपुष्ष के 
पुद्ष एकवचन दुर्बल होता है । परस्मैपद्‌ | एकवचय, द्वि्रचन, भ्रोर बहुवचन 
ॐ द्विवचन रौर बहुवचन ॐ प्रत्यय दुल | प्रज है । 
देते दे.डन्त॒ ( णाद) लोट्‌ क | 
उत्तम पुरष > द्वित्रवन म्र बहुवचन 
प्रनल होते दँ । 


५ ४५१ न र ^ ~ ~ ५ ~~ ^ ~~~ -~ ~~~ ~---- ------- -+------------~~ ~ - -------~~~ ~ ~--~------------------~~-ज 


नोटः-- प्रत्ययां के आदि में स्वर होगा श्रथवा व्यज्जन होगा जिन प्रत्ययं के 
भादि स्वर दे उनको स्वरादि वा ्रजादि प्रत्यय कहते दै मौर जिनके आदिम 
व्यज्ननं है उनको व्यज्ञनादि श्रथवा इलादि प्रत्यय कहते है । 

* संसृत व्याकरण मे परमपद प्रथमपुरुष एकवचन को तिप्‌ , मध्यम एक्रवचन 
को सिप्‌ , उत्तम. एकवचन को मिप्‌ लिखा हे श्रौर इसमे प्‌ अनुबन्ध.इल्यि लगा 
दिया दे फि यह प्रबल प्रत्यय दै जिन प्रत्ययो मप्‌ गिर जाता दैवे प्रबल हेति दै । 

सार्वधातुकमपित्‌ । पा० १.२. ४। श्रपित्‌ सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते गुख 
बृद्धि नदीं यती । पित्‌ के परे रहते गुण बृद्धि होती दे । 

सेह्यपिच । पा० ३.८. =७ = लोट्‌र्मेसि (सिप्‌) का हि दो ओर वह भ्रपित्‌ 
हो भ्र्थात्‌ लोट्‌ मध्यम पुष एकवचन के प्रत्यय परे रहत गुण श्रद्धि न हो । 


( १६७ ) 
आटवां गण श्र्थात्‌ तनादिगण (उ) 
* इसका वकष अर्थात्‌ गण का चिन्ह उद) धातु मउ जोड़कर नीचे 
रिप्पसी मे लिखे प्रत्यय जोड़ने से स्प वनते है । 


"~~-------~ ~ --~ -------~ ~ = ~~---+---~ - -~--~ „~ ------------ -~ ------ ---- - -------- - ~ ~~~ --~--~- ~. ~. 
-~ ------+~ ~~ = ~~~-9 


्राङत्तमस्यपिच । पा० ३.४. ६२=लोर्‌ का सम्पू उत्तमपुषष पित्‌ हो 
भर्थात्‌ उसके परे रहते गुण वृद्धि हो । अ्रात्मनेपद्‌ मौर परस्मैपद दोनो क लोर उत्तम- 
पुरुष के तीनो वचनो के प्रत्यय पित्‌ है । 
यासुट्‌ परस्मेपेषूदातोडिच । प० ३. ४. १०३. = खिट्‌ ( विधिलिडः ) क 
सब प्रत्यय चित्‌ हों भर्थात्‌ उनके पररे रहते गुण ब्रद्धिन हो, 
* धातु जिनका अङ्क अकारान्त नहीं हेडन के प्रत्यय 
(२, ३, ५१७, ठ, & गणो की घातु के प्रत्यय } 


लर्‌ के प्रत्यय 
परस्मेपद्‌ ॥ आत्मनेपद 
प्र म, उ, प्र म. उ, 
एन्ति(१) सि (र) मि(३) |ए० ते से ए 
द्वि° तः थः वेः द्वि° आते माये वहे 
बहु° अन्ति य मः बहु° अते ध्वे महे 
ङ्‌ के प्रत्यय 
प्र म. उ. प्र. म. उ. 
ए० त्‌ (४) :(स्‌) (५) भ्रम्‌ (६) | ए त थाः इ 
द्वि°्ताम्‌ . तम्‌ व द्वि° भाताम्‌ भाथापू वहि 


वहु° भ्नन्‌ त म बहु° भत प्रम्‌ ` महि 


( ११८ ) 


तन्‌ [ (प, भा. ८) = फैलना ] के सूप 


+ 


लङ्‌ 
परस्मैपद्‌ | आत्मनेपद 
प्र. म. उ. प्र, म, उ. 
ए० *#तनोति तनोषि तनोमि ए० तनुते तनुषे तन्वे 


द्वि तनुतः तनुथ तनुवः, तन्वः | द्वि° तन्वाते तन्वाथे तमुवहे, तन्वे 
बहु° { तन्वन्ति तनुथ तनुमः, तन्मः | बहु तन्वते तनुध्वे तनुमहे, तन्महे 





लाट के प्रत्यय 
परस्मैपद्‌ | आत्मनेपद 
प्र. म. ठ. प्र. म, उ. 

एन्तु(७) हि श्रनि (८) | ए ताम्‌ स्व ए (११) 
द्वि° ताम्‌ तम्‌ श्राव (€) | द्वि भ्नाताम्‌ आथाम्‌ श्रावहि (९२) 
बहु° श्रन्तु त॒ ममम (३०) | बहु° ग्रताम्‌ च्म आमह (१३) 

#* तन्‌ उ (८ ग्ण का विकरण ) = तनु+ति प्रबल दै भतः अङ्गतनुके 
प्रन्तिमि स्वरडउ का गण श्रो हुभ्रा = तनो + ति = तनोति । 

‡ तन्‌+-उ ( ८ गण का विकरण ) = तनु +-ग्मन्ति = ( दुबल रे ग्रतः केवर 
प्रत्यय जोडा ) तन्वन्ति [ सन्धि ३] 

¶† भर्ग का श्रन्तिमि उ विकल्प करके गिर॒ जाता दे यदि उके परे व श्रथवा 
मदो किन्तु यदि उ के पूवं को संयुक्त श्रक्षर हे तो नहीं गिरता हद । ( लोपश््वा- 
स्यान्यतरस्याम्बोः । पा० ६. ४, ९०७ } 


( ११६ ) 


लङ्‌ 
प्र भ. 3 प्र म उ, 
ए० श्रतनोत्‌ अतनोः अतनवम्‌ ए० अतनुत अतनुथाः श्रतन्वि 
द्वि° ग्रतनुताम्‌ ग्रतनुतम्‌ ्रतनुव्,अतन्वं | द्वि° अतन्वाताप्‌ ्रतन्वाथाम्‌ अतनुवदहि, 
अतन्वहि 
बहु° अतन्वन्‌ श्रतनुत श्रतनुम,अतन्म | बहु° अतन््रत श्रतनुध्वम्‌ अतनुमहि, 
ग्रतन्महि 
॑ विधिलिर्‌ के प्रत्यय 
1 
परस्मेपद्‌ | आत्मनेपद 
प्र. : म. उ, | प्र, म, उ. 
ए० यात्‌ याः याम्‌ ए० ईत ईथाः ह्य 
द्वि° याताम्‌ यातम्‌ यव द्वि° याताम्‌ श्याथाम्‌ ईवहि 
बहु° युः यात याम बहु° दैरन्‌ ईध्वम्‌ ईमहि 


नोटः--प्रत्यर्यो म कोष्ठ मे लिखे १३ प्रत्यय (१० परस्मेपढ मे मरौर ३ 
ग्रात्मनेषद्‌ मे ) प्रबल दै रोष पतर प्रयय दुर्बल दै । प्रबलं के परे रहते अन्तिम स्वर 
कावाउपधा के हृस्वस्वर का गुणदहोतादे दुबलके परे रहतेकृछ नहीं होता 
केवर प्रत्यय जोड दिए जाते द । 


( १२० ) 
लोट्‌ 
घ्र. म्‌. ख, प्र. म उ, 


ए० तनोतु न्तु तनवानि ए० तनुताम्‌ तनुष्व तनवै 


द्वि तचुताम्‌ तनुतम्‌ तनवाव द्वि° तन्व्राताम्‌ तन्वाधाम्‌ तनवावहै 
बहु° तन्वन्तु तनुत तनवाम † | बहु° तन्वताम्‌ तवुध्वम्‌ तनवामहे 
विधिलिद्र 
प्र म. < प्र म, उ. 


ए० नुयात्‌ तनुयाः तनुयाम्‌ | ए० तन्वीत तन्वीथाः तन्वीय 
द्वि° तनुयाताम्‌ तनुयातम्‌ तनुयाव | द्वि° तन्वीयाताम्‌ तन्तीयाथाम्‌ तन्वीवहि 


बहु° तनुयुः तनुयात तनुय्ाम | वहु° तन्वीरन्‌ तन्वीध्वम्‌ तन्वीमहि 





---~="---~---~------^^- ~ "^~ * ^-^ “~~ +~" ~~~ ~~~“ = - न ~~ ~+ ~+ 





* यदि उ के पूर्वं संयुक्त व्यज्जन न हो तो लोट मध्यमपुष एकवचन के प्रत्यय 
(दि) कालोप तनादिगणर्मे हयो जाता दे यह प्रत्यय दुबल दै-- 
उतश्चप्रत्ययादसेयोगपूर्वात्‌ । पा० ६. ४. १०६ 


 ¶† तन्‌+उ ( गण का विक ) = तनु +्राम ( प्रबल हे श्त गुण ह्र) 
= तनो-{-म्माम = तन्‌ -{-भ्रव्‌ {भाम = तनवाम [ सन्धि ७] ` 


( १२९१९ ) 


#* ङ्कु (प.आ. ८) = करना क रूप 


लद 
पर स्मेपदं | द्मात्मनेपदं 
प्र म. उ. । प्र, म उ. 
ए० करोति करोषि क्रोमि | कुर्ते छर्षे रव 
द्वि° कुतः कुरः कुर्वः | कुर्वाते दुर्वथि कुर्वहे 
बहु° कुवन्ति कुथ कुः | कुवते कुरुध्वे दुहे 
| लङ्‌ 
प्र, | म. उ. प्र म. उ. 


ए० अ्रक्रोत्‌ अकरोः अकरम्‌ ङ्त ग्रकुरुथाः प्रुत 


द्रि" अङ्क्ताम्‌ श्रङ््तम्‌ शर्व अङ्वाताम्‌ अदर्वाथाम्‌ श्रकरवेदि 
बहु० जक्र्वन्‌ श्रकुरत अर्कम दङुर्वत . श्रकुरध्वम्‌ अकुर्महि 
#्क्र का प्रषल प्रत्यय प्रे रहते कर्‌ प्रर दुबल प्रत्यय परे रहते कुर्‌ ह्य जाता 
दै । वश्रोर मपरे रहते षके श्रङ्गका उ इ्रश्प्र भिर .जाता हे भौर विधिलिङ्‌ के 
प्रत्यय के य्‌ परे रहते भी ड गिर जाताडहै। . | 


( १२२ ) 
लेट्‌ 
प्र म. उ. प्र. म. उ, 
ए करोतु कुर भक्खाणि | कु््ताम्‌ ष्व क्स 
द्वि कुष्ठाम्‌ क्तम्‌ करवाव कुर्वाताम्‌ कुर्बाथाम्‌ करवावह 
बहु° कुर्वन्तु कस्त करवःम कुवताम्‌ कुरुध्वम्‌ करवाम्धच 


धिधिल्लिङ 
प्र म उ प्र, म. उ, 
ए* कुर्यत्‌ कुर्याः क्म्‌ कुर्वीत कुर््रीथाः कुर्वीय 
दवि कुर्याताम्‌ कुर्यातम्‌ कुर्यात | कुर्वाताम्‌ कुर््ायाथाम्‌ कुर्वीवहि 
बहु° इयुः कर्यात  र्याम | कुर्वीरन्‌ दुवी्वेम्‌ कुर्वीमहि 


मुख्य संक्षादि शब्दों के सूप जिन मे बहुतों के रूप क्रमविल्दध चरते है । 
स्वरान्त चन्द्‌ 


ओकारान्त शब्दो के सूप बनाने के देतु प्रथम पुस्तक मै जो एत्यय 
लिखि है त्था इत पुस्तक के पष १०१ मे जो प्रत्यय लिखि द 


"पणि भज्जाकाक 





+@-{-उ + भानि = कर्‌ {-उ-}- आनि (क का कर्‌ हुआ क्योकि आनि प्रबल 
दै ) == क -श्रानिन्=्करो +- भानि ( प्रबल प्रत्यय प्रे रहते गुण हो जातारे भौर 
उका गुण भो है) = $ट्‌-[-घ्रव्‌-मानि = कटवि ( सन्धि ७) 


( १२२ ) 


उन्हीं को सन्धि नियमानुसार शो मे जोड़कर रूप बना लेना चाहिये परन्तु यहां 
विशेष नियमो से कुङ् कठिन खूप चलाये गये है उनको यहां लिखते है । 


पिङ्ग विश्वपा (विश्व = संसार, का पालके) | पुलिङ्ग पति शब्द के रूप 
ए० द्वि सहु° एर द्वि बहु ० 
प्रण विश्वपाः विश्वपौ विश्वपाः | प्र पतिः पती पतयः 


द्वि विश्वपाम्‌ विश्वपौ विश्वपः | द्वि पतिम्‌ पती पतीन्‌ 
तृ विश्वमा विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभिः | तृ पत्या पतिभ्याम्‌ पतिभिः 
च विश्वपे , विश्वपाभ्याम्‌ दिशवपाभ्यः | चण पत्ये पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः 


प० विश्वपः! विश्वपाभ्याम्‌ विशपाभ्यः | पं पत्युः पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः 


ष० विश्वपः | विधपोः विश्वपाम्‌ | ष पत्युः पत्योः पतीनाम्‌ 
स० विश्वपि विश्वपोः ` विश्वप्सु | स पत्यौ पत्योः पतिषु 
सं० विश्वपाः : विश्वपौ विश्वपाः | सं पते पती पतयः 


सव श्राकायन्त वङ्ग शनो के रूप जब पति किसी समासत के भन्त 


जो धातु सेबने हो ( भर्थात्‌ जिन शब्दां मृषा हेतो समासयुक्त पति के रूप 
के अन्त मे धतु हो) विश्वपा के सुनि के समान चलते हं जेते त्रपि, 


क 
। पति इत्यादि परन्तु पति जब अकेला 
मान चलते दै । ५ 
४ होता तोजो रूप उपर श्वि बही 
होते दै । 


( १२४ ) 


प्न सेनानी (सेना को केजने बाला) के # लिङग सुपी ( भ्रच्छी बुद्धि वाला ) 


ए० द्वि° , बहु ए० द्वि वृहु° 
प्र सेनानी; सेनान्यौ सेनान्यः | सुधी; सुधियौ सुधियः 
द्वि° सेनान्यम्‌ सेनान्यौ सेनान्यः | सुधियम्‌ ५ ह 





तृ° सेनास्या सेनानीभ्याम्‌ सेनानीभिः | सुधिया सुधीमभ्य्राप्‌ सुधीभिः 
च० सेनान्ये रेनानीभ्याप्‌ सेनानीभ्यः | खुधिये सुधीभ्यः 
प० सेनान्यः सेनानीभ्याम्‌ सेनानीभ्यः | सुधियः र ध 
घ० सेनान्यः सेनान्योः सेनान्याम्‌ ४ सुधियो; सुधियाम्‌ 
स° सेनान्याम्‌ सेनान्योः सेनानीषु | सुधियि क सुधीषु 
सं° सेनानीः सेनान्यौ सेनान्यः | षधीः सुधियौ सुधियः 





~न ~ ~~ 


ग्रामणी (गाव का मुखिया › श्रग्रणी | सत्र ईकारान्त पुष्ट दन्दो के रूप सुधी 
(अगिले चलने वाला) के रूप सेनानी | क समान होते दँ केवल सेनानी आदि के 
के समान हेते ई । । रूप भिन्न होते दै । 








सछीलिङ्ग 


ल्मी शब्द्‌ के रूप नदी के समान होति ह केवल इतना भेद है परथमा एक 
वचन मे लद्मीः होता है अर्थात्‌ एक विषगं ओर प्राजाता दै । 


( १२५ ) 


स््ीलिङ्गस्त्रीष्ब्द्‌ केषूप ] स्त्रीलिङ्गश्री (धन) | स्प्रीलिङ्ग भु ( प्रथ्वी) 
राब्दकेसूप्र शब्दके रूप 
एर द्वि बहु° | ए० द्वि क्हु० |ए. द्वि. बहु. 
परस्त्री स्त्रियौ स्त्रियः | श्रीः धियौ भियः | भूः वयुवो सुवः 
द्वि, स्त्रियम्‌ ] स्वियौ 9 | प्रियम्‌ „+ 5; [युवम्‌ 5 
स्त्रीम्‌ | स्त्रीः 
त्‌.कस्तिया स्त्रीभ्याम्‌ स्त्रीभिः | धिया प्ीभ्याम्‌ प्रीभिः | भुवा भू्यास भूभिः 
च. स्ति ,, स्त्रीभ्यः | श्िधे.श्रिये ,; श्रीभ्यः | भुवे, भुवे ,, भस्यः 


प. स्तिया: 39 39 ध्रियाः,ध्रियः 9 >) । भुवाः, भुवः ११ 3) 

ष, ,, स्त्रियोः स््ीणाम्‌ | ,, + श्रियोः श्रीणाम | »› +> युवोः [भूनाम्‌ 
| | त्याम्‌ (युवाम्‌ 

स. स्त्रियाम ,, स््ीषु | श्रियम्‌ | शयो: शीष | युतम्‌ । भुवोः भूषु 
| भरिथि ग्रोः श्रीषु भुवि | 


सं. स्त्र स्वियौ स्त्रियः | श्रीः स्यौ भियः | भूः भुवो भुः 


| श्री के समानही (लना) |भूकेसमानभ्रू (जं) 


| धी बुद्धि) भी (डर)के |केभीसूम चलतेद। 
| भी रूप्र च्लते दं । 





#इ्सुर्मेईका इय्‌ होजाता हे जव स्वर प्ररे हो ( सन्धि नियम विरद) 
जैसे सुपी ग्नौ =पुध +-ई +-ग्नौ सध इव्‌ + ओ = षधियो, स्त्री + आ =स्त + 
इय + आ = स्तिया । 

† सप्तमीर्मे इकेस्थानर्मे म्म्‌ दै । 

}मू शब्दम उभ्रौरश्री के ईैके परे जबस्प्ररहोतोक्रमसेऊका.उत्‌ ओर 
काश्य होजातादे। भू+मौ = +ऊ+-त्रो=स+उव्‌ भरो युवो । री + 
गरौ धिय +-ओचजत्रियौ। `` ५ त ५ 


( 
पुलिङ्ग, स्वीरिङ्ग रे ( धन ) शब्दके सूप 
ए. द्वि, बहु. 
प्र, रः रायौ रायः 
द्वि. रायम्‌ ॥ि त 
तृ. राया *+रभ्याम्‌ राभिः 
च. राये न रम्थिः 
प. रायः ५ 9) 
ष. +) रायोः रायाम्‌ 
स. रायि रायोः रासु 
स. राः रायौ रायः 





१२६ ) 


नपुपकलिङ्ग दधि (दही) शब्द के सूप 
ए. द्वि वहु. 
प्र, दधि दधिनी दधीनि 
दविः + 99 ५ 
तु. {दघ्ना दधिभ्याम्‌ दधिभिः 
च, दध्र 33 दधिभ्यः 
प. दधः 29 99 
ष. ,, दधोः द्राम्‌ 
स. दधि, दधनि ;; दधिषु 
स. दधि, दधे दधिनी दधीनि 


भ्रस्त ( आंख ) प्रस्थि (दृड़ी) सक्थ 
( गाड़ी का जोड़) के सूप दधि कै समान 


चलते दै । यह सब नपुंसकलिङ्ग द । 


* व्यज्ञनादि प्रत्यय परैरेका राहो जाता है जसे रे+ भ्यास राभ्याम्‌ 


शेष म सन्विनिग्रमानुपार प्रत्यप जोड़ दो जेषे रे~+-भ्रौ =र+आय॒+भौ 


[ सन्धि ६] रायौ! 


† दधि, भ्रकषि, भ्रस्पि, सकि के रूप प्रथमा द्वितीया ग्रौर सम्बोधनं वारि 
ॐ समान चलते हे ओरं तृतीया षे स्तररादि प्रत्यय परे रहते करम से इनका दधन्‌ , 
भरक्षन्‌ , त्यन्‌ भ्रौर सक्यन्‌ हो जाता हे श्रौ? इने सूप नामन्‌ क समान चलते 
जेषे नाम्ना इसी तरह द्रा, भ्रद्णा, अस्था, सन्धा शइत्यादि कूप होते 
है मौर उग्रशनादि प्त्परय परे रहते वारि के मानी सूम चलते ह ञसे 
वारिभ्याम्‌ , दधिस्याम्‌ । ( भ्रल्थिदधिपक्थ्य्रच्णामनडुदात्तः । पा० ७. १. ७६४ । ) 





( १२७ ) 


व्यज्ञनान्त शब्द 
पिङ्ग भैप्रंच्‌ (पूरब का) | प्राच्‌ ऋ स्त्रीलिङ्ग, प्राच्‌ ( पूरब का ) 
क त ॥ तृतीया का प्रत्यय 0 शाद 
प्र प्राह श्राद्धौ प्रानः | देटाकर्‌ जो बचे उष ४ 9 १५ 





प्राक प्राची प्राचि 
द्वि. प्राम ,, प्राच; | मे ई जद़नेसे बनता 


त. प्राचा प्राग्भ्याम्‌. प्राग्भिः | देजेसिप्राचासेभा 


99 ह, ॐ 


प्राचा प्राग्भ्याम्‌ प्रागिमिः 


च. प्राचे , प्राग्भ्यः | निकल ग्या तो | प्राव , प्रार्यः 
पप्रा ,, , | भरचुरहाश्समेहे | प्राचः , 

ष. ,, प्राचोः प्राचामू जोद्ीतो प्राची इभा „ प्राचोः प्राचाम॒ 
स. प्राचि र प्र जिसके स्थ॒ नदी प्राचि ,„ प्राह 

स. प्रादुः रायौ के समान चस्ते ह प्राक्‌ प्राची प्राचि 





0 


* प्राच्‌ भ्रादि कु चकारान्त शब्द्‌ भ्रञ्च्‌ (जाना) धातु से बने षै । प्राच = पूरब 
जाने वाला, उदच्‌ = उत्तर जाने बाला, पियच्‌ = तिरक चलने वाला, शन म पहले 
पाच सूपो म ग्रन्तिमि चके पूतं एक श्रनुस्वार जो परे श्रक्षर का पंचम भक्षर हो जाता है 
भ्राता हे । प्राज्ञ प्राच्‌ {खु न=प्राक्‌ +सु [ ४७ ] न्प्र ( ४४), प्राच्‌ भ्याम्‌ 
= प्राग्भ्याम्‌ [ ४८] क्योंकि वयाकरण ने भ्याम्‌ से लेकर सब व्यश्नादि प्रत्यय 
परे रहते शब्दों को पदान्त माना है ( वाल्तवमे वे नहीं ह) द्वितीया बहुवचन से 
भ्मागे स्वरादि प्रत्यय परे रहते प्रत्यच्‌ ( पररिचमीय ) का प्रतीच्‌ , उदच्‌ का उदीच्‌ 
होता हे भवान्‌ ( दच्चिण ) छा भवाच्‌ ही रहता दे, सम्यत ( अच्छा ) का समीच्‌ 
तिथच्‌ का तिरश्च भदेश हो जाता है । इन शादो को सेर्छृत ष्याकरश मे प्राञ्च्‌ , 
उदन्त , तिर्यच्‌ , प्रत्यच्‌ , भवाम्च्‌ , सम्यध्व लिखते ह । 


( शर ) 


यङ्ग ददत्‌ ( शतृ ¦ नपुंसकलिंग ददत्‌ शब्द 
प्रत्ययान्त ) (देते हए ) - | 
ए० द्वि बहुन ` 
प्र, ददत. ददतौ ॥ | य समी- | दती ददति, ददर 
रः ` , ~“: । लिङ्ग तथा ददत्‌ 1 र 
द्वि. ददतम्‌ ,, ,, | के समान रात | ददत्‌ ददती ददति, ददन्ति 


प्रत्ययान्त शब्दो | 
तृ. ददता ददद्स्याम॒ ददद्िः | का स्करील्िग | ददता दददस्याम्‌ ददद्भिः 


च. ददते +, ददद्भ्यः केवल जोदने | ददते ददद्स्याम्‌ ददद्स्यः 


से बनताहे जसे. 
प. ददतः ददद्धथाम्‌.दददभ्यः | दृदत्‌+-ई~ददती | ददतः ददद्भ्याम्‌ दददस्यः 
| रि 
ध, ,, ददतो, ददताम्‌ | जिसके स्प नदी | ददतः ददतोः ददताम्‌ 
| के समान चल~ | 
स. ददति ,, दुक्त | तेद । ददति ददतोः ददतु 
सं. ददत्‌ ददतो ददतः ददत्‌ ददती ददति, ददन्ति 


„न~~ ~~~ -------------न--------- ~~~ ~--~~-----------~-~----~------*--~-----~- ˆ ----~-~---~- ~ -------------~--~ "~~ ~~ ~~~ ~ 


; 
* से प्रथम पुस्तक मे बतला चुके दै कि पदे पांच र्ण मे शतु प्रत्ययान्त 
शब्दौ भ न्‌ जोडा जाता हे जेते गच्छन्‌ , गच्छन्तौ, गच्छन्तः इत्यादि देका न्‌ तीसरे 
गण के धातुर के शत्‌ प्रत्ययान्त शब्दों म तथा शासत्‌ , जक्षत्‌ , चकासत्‌ , दरि 
रत्‌ , जाग्रत्‌ , दीव्यत्‌ श्रौर वेव्येत्‌ शतृ प्रत्ययान्त शब्दों मे नहीं, जोडा जाता 
इनके गपुसकरिकन मेन्‌ मोर कदीं नहीं जोढ़ा जाता. -केवल प्रथमा, द्वितीया ओर 
सम्बोधन के बहुवचन से विक्रल्प कट्‌ के जोडा-जाता- दै]. जसे ददति भ्रथवा ददन्ति, 


{ १२६ ) 


|  जुषटोत्यादि (३) गण के सब धातुर्ओं क शतप्रत्ययन्त श्यौ फ 


शूप ददत्‌ के समान होते दै । 


रिग श्वन्‌ ( कृत्ता ) शाब्द 


ए.व. द्वि. व, 
प्र, श्वा श्वानौ 
द्वि. श्वानम्‌ श्वानो 
तृ. शुना * श्वभ्याम्‌ 
च. शुने श्वभ्याम्‌ 
पं. शुनः रवभ्यप् 
ष. शुनः शुनोः | 
स. शुनि शुनोः 
सम्बो. श्वन्‌ श्वानौ 


भ. त्‌, 
श्वानः 
शुनः 

श्वभिः 
र्वभ्यः 
रवभ्य्‌ः 
शुनाम्‌ 
श्वसु 
रवानः 


युवा युवानौ युवानः 
युवानम्‌ युत्रानौ यूनः 
यूना युवभ्याम्‌ युवभिः 


यूने युवभ्याम्‌ युवभ्यः 
यूनः युवभ्याम्‌ युवभ्यः 


यूनः युनोः यूनाम्‌ 
युनि युनोः युवु 
युवन्‌ युवानौ युवानः 


धिग युबन्‌ (जवान) शब्द [विग पथिन्‌ (मामे) शब्द 


पन्थाः पन्थानौ पन्थानः 
पन्थानम्‌ पन्थानो पथः 
पथा पथिभ्याम्‌ पथिभिः 
पथे पथिभ्याम्‌ पथिभ्यः 
पथः पथिभ्याम्‌ पथिभ्यः 
पथः पथोः पथाम्‌ 

पथि पथोः पथिषु 

पन्थाः पन्थानो पन्थानः 


1111 


* श्वेन्‌ ओर युवन्‌ शर्ब्दो म व का सम्प्रसारण द्वितीया बहुवचन से स्वरादि 
प्रत्यय परे रते हो जाता हे । जेसे श्वन्‌ +- भा = श ¬+-व न्‌ +- भा = श्‌-उ भ + 
ना ६२ ] फिर यह नियम हे कि सम्प्रसारणे, उ, छ, ल के परेजोस्वरहो 
उसका लोप हो [ सम्प्रषारणान्च । पा* ६. १. १०८. ] = श्‌-+-उ 1 ना = शुना, 


युवन्‌-{-भा = यु--उ भनभा =यु--उन्‌--भ्रा यूना) 


प 


सु, 


ए. ष, 
प्र, # भः 
द्वि. 
तु. 


च, 


भह 
प्रहना 


श्रहुने 


४ 
° भ्रहूनः 

# र | ४ 

४. 


द्रहुनः 


परहनि, अरह्नि श्रहुनोः 


स, भः 


द्वि. व, 


( १३० 


| | नपु्करटिग अदन्‌ ( दिन ) शब्द्‌ | 


ब, व्‌. 


भ्रहनी, म्रहूनी भ्रहानि 


हनी, अनी श्रहानि 


ग्रहेम्याम्‌ 
भहोभ्याम्‌ 
भहोभ्याम्‌ 
मरहुनोः 


ग्रहनी, श्रदूनी 


भ्रहोभिः 
प्रहोभ्यः 
भेभ्यः 
भहुनाम्‌ 
भह; यु 


अहानि 


ए. व. 
पुमान्‌ 
मासम्‌ 
पुसा 
पुमे 
पुंसः 
पुः 
पुंि 


पुमन्‌. 


पद्धिण पुंस्‌ शब्द के शूप 


द्वि.व, बव, 
पुमांसो परमासिः 
पुमांसो पुतः 
† पु्याम्‌ पुमिः 
पुम्याम्‌ पुभ्यः 
पुम्याम्‌ पुम्यः 
पुंसोः पुसाम्‌ 
पुसः ष 


पुमांसो पुमांसः 


> प्रहन्‌ शब्द कान्‌ प्रथमा ओर सम्बोधनषए.व, म विसमं तथा व्यज्ञनादि, 
प्रत्यय परे विशं हयो जाता है रोष नामन्‌ के समान रूप चलते द । 


म्यप्र = पुम्याम्‌ । 


` ¶ पस क्र स्‌ व्यक्ञनादि प्रय परे रहते गिर॒ जाता ह. पुष्‌+ 


( १३१ ) 


स्वीलिंग दिव ( दुखोकं ) शब्द ¦ लिङ्ग गिर्‌(वाणी) शब्द्‌ स्री मारिस्‌ (भाशीर्वादि) 
ए.्व्‌, द्वि. व. बरव. | परव. द्वि. वृ. ब. वृ, | एण द्वि° बहु 
प्र. थौः दिवौ दिवः | गीः ग्रो गिरः | भरासः भारिषौ भाषः 
द्वि, दिवमूम्याम्‌ खो ,; | गिरम्‌ + , | भगमिषप्‌ , , 
तृ. दिवा दयुम्याम्‌ शुभिः+| गिरा गीमभ्याम्‌ मभि (भाशिषा प्राशी्याम्‌ भाशीर्भिः 
च, दिवे „ दयुभ्यः | गिरे ,; गीम्यः | प्राशिषे , आरशीम्यः 
प, दिवः + 9 गिरः >; 3 भ्माशिषः ह 4 
ष, ,, दिवोः दिवाम्‌ |,, गिरोः गिराम्‌ | ,, भाशिषोः श्राशिषाम्‌ 
स. दिवि „ चष | गिरि , गीषु । प्राशिषि , शिशु 
तयोः दितौ दिवः ¦ मी; गति गिरः | भराशौः भाषो भरारिष! 








> 





* दिव्‌ शब्द कायु दो जाता दे जब उसके प्रे व्यादि प्रत्यय॒हो म्‌ 

दिव्‌+भिः युम 1 | 
एक दूसरा न्द यो स्व्ीरिनग ( युलोक ) हैजिसके रूम गो के समान चलते 

† गिर्‌, पुर, धुर्‌ , ग्नर भ्राशिसु म्रादि 


प्र ये; यवौ यावः । शर्ब्दो क उपधा का स्वर ध्यजञ्जनादि प्रत्यय 
द्वि° याम्‌ यावो याः परे रहते दीहो जातादहै से गिर्‌ 
तृ यवा योभ्याम्‌ योभिः कागीर्भिः . 

चण्येवे ,, योभ्यः पुर (स्वी. )केरूप 

पंण्दयोः १ ४ पूः पुरौ पुरः 
धन्दयोः योः यत्राम्‌ पुरम्‌ पुरौ पुरः 

स० यवि ;›, यो पुरा पू््याम्‌ पूर्भिः 


संग्यौः दबो दावः इत्यादि होते दै । 


( १३२ ) 


स्श्रीलिङ्ग प्रप (जर) शब्द्‌ | नपुंसक रिश्ग हविस्‌ पिङ्ग समूराज्‌ शष्ठ 


के रूप ( यह केवल | ( होमकाद्रव्य) के रूप(राजार््रो ॐ राजा } 
बहुक्चन मे भाता है) ) 





बहु वचन ए० द्वि बहु | ए द्वि बहु 

प्र प्मापः दविः हविषी हवींषि । (स सम्राजौ सम्‌राजः 
सम्राड 

द्वि. श्रः „„ हविषी + | सपूराजम्‌ सम्राजौ सम्राजः 
तु; | प्रद्धिः | | हविषा हविभ्याम्‌ हविर्भिः समूराजा सम्राड्भ्याम्‌ सपरूराडभमिः 
° श्र; भद्स्य हविषे ,, विभ्यः । सम्राजे ,;, सम्राड्भ्यः 
प, ,; हविषः 3, 3, सम्राजः ,, 9 
घ. प्रपाम्‌ „ हविषो हविषाम्‌ ,, सप्राजोः स्राजाम्‌ 
स. श्रप्षु हविषि , दृविश्ु | सघ्राजि सम्राजोः सक्रादषु 
सं. आपः हविः हविषी हवींषि | सप्राट्‌ स्ध्राजौ सघ्राजः 


सघ्राड्‌ 


( १३३ ) 
शब्द्‌ 


सन्यरासिन्‌ ( वि ) = सन्यासी 

वन्‌ (आ, ए } मांगना 

कृ (प्प, श्रा) करना 

वशौ भव, कृ-वश म करना, जीतना 

र्गी पुवं, क = स्वीकार्‌ करना 

प्राविष्‌ पूवं क़ प्रकट काना 

तिरस्‌ पूर्व, § = तिरस्कार करना, निरा- 
| द्र रना 

प्रति पूव, क = बदला लेना, इलाज करना 

र्त्‌ [ ( वि, ) इ +-शत्‌ |= करता 

हुषा 


4 = @र्न्- 


वयस (न, ) = धु उमर, पत्ती 

परवाहणः = दिन का पदता पहा 

द्परादूशिक ( वि , ) = विन के दूरे १ह 
सम्बन्धी 

यावत्‌ ( ग्रव्यय ) = जबतक्र 

ग्रमुत्‌ ( भ्रन्यय .) = उस लोक मं 

इह ( भ्रभ्यय ) = स लोक मे 

स्म = काम ( देव ), प्रेम 


सुखम्‌ ( क्रिग्राधिरेषण ) = सुख से 

उद्‌-स्था ( उन्तष्ट्‌ ११. ) = उना 

उद +स्था + शिच्‌ ( उत्थाप्‌ १० ) = 
ठछानां 

श्वः ( श्रव्यय ) कल ( भ्रनिवाला ) 

ह्यः ( श्रव्यय ) = कल ( जो बीत गया ) 

मध्यम-मध्य (वि) == बीच का 

शिखरं = चोटी वि + 

प्रवादः = बातचीत; खबर ` ` , " 

चौरः == चोर 

रवेः = राब्द्‌ 

नाद्‌: == यन्द 

मध्य, मध्यमं = बीच 

मटः = बन्दर 

कुप्‌ ( ४१. ) = क्रोध करना 

पर ( स्त्री. ) = नगर 

कियत्‌ ( वि ) = कितना 

मण्डलम्‌ = भेरा 

गौरं = बढा 


( १३४ ) 


भासक्त ( वि ) =व्या हुभ्रा 

पूज्य ( वि ) = पूजने योग्य 

पाणि ( पु. ) दाथ 

वि पूवे. खश्‌ [ £ प. ] = विचार्ना, चुना 

वि पूरष. ज्ञा ( जानना )+-णिच्‌ [ज्ञाप 
१० ] == बताना 

पलायमान (वि )--(पराकाप्ला दहो 


जाता हे } == परा पूरव, भ्रय्‌ 


[१ भ्रा. दौढना ] 
रानच्‌ = भागता हुग्रा 

भ्रनुक्षणं ( भ्रन्थय ) = हरक्षण पर अथवा 
बार बार 


र ४ 

र 

#+, 
। 





साध्‌ +खिच ( १०) सिद्ध करना, 
वश मे करना 
ग्रनवसर ( वरि ) = जिघक्रा भवसर नहीं हे 
घटा == धरा 
कियत्‌ शब्द मे जब अपि जोडा 
जाता है तो कुं प्रथं होता दे । 
पुर्‌ ( न० ) == नगर 
व्यापादित = वि, भ्रा पूवे, पद्‌ (४ ग्रा.) 
+- णिच्‌ +क्त = मार गया 
वद्‌-णिच्‌ ( वाद्‌ १० ) = बोलवाना, 
बजाना 
खाद्‌ ( ११. ) = भोजन्‌ करना, खाना 


कथा| 
भ्रस्ति श्रीपवेतमध्ये ब्रह्मपुरं नाम नगरम्‌ । तस्य शिखरे धण्याकरणो नाम रक्षः 
प्रतिवसतीति जनानां प्रवादः जातः । एकदा यटामादाय पलायमानः कश्चित्‌ चौरे 
व्याघ्रेण व्यापादितः । तस्य पणेः पतिताधरटा वानरैः प्राप्ता । वानरास्तां घण्टां प्रति- 
क्षणं वाद्यन्तिस्म । ततो नगरस्य जनैः स खादितो मसुष्यः इष्टः प्रतिक्षणं धरटाया 
रवश्चश्रतः । अनन्तरं धण्टाकणः पितो मनुष्यान्‌ खादति घां च वाद्यतीत्यु्वा 
सर्वेजना नगरात्पलायिताः । ततः कराल्लय। नाम नार्या विगृश्य यत्‌ ग्रनवसरोऽयं धरटा- 


( १३५ ) 


नादः तदप्रश्यं मकेटा धर्यं वादयन्ति इति स्यं विज्ञाय राजा विद्ञपितः-- देव यदि 
कियत्तोऽपि धनस्य व्ययः क्रियते, तदाहभेनं घरराकसा साधयामीति ततो राज्ञा तस्ये धनं 
दत्तम्‌ । तया च मणडलं कृत्वा तत्र गरेदादीमां पूजागोरवं दश यित्वा स्वयं वानरप्रि- 
याणि फलानि आदाय वनं प्रविश्य फलानि ज्तिप्तानि । ततो घण्टां परित्यज्य वानराः 
फलासक्ता भ्रभवन्‌ । सा च घरटः गीत्वा नगरमागता सवेजनेषु पूञ्या चाभवत्‌ । 
सस्कृतवाक्यानि । 
भवतः सहायतया विपद्‌ प्रत्यकरमं । ब्रह्मचस्थत्रतं दुवीत । ब्रह्मचर्येण तपसा 

देवा मृत्युमजयन्‌ । यदुचितं भवेत्‌ तत्करोतु भवान्‌ । राजनि वयं प्रीतिमाविष््वी- 
महि । ब्राह्मणा धनं वन्यते । 

रवे वयसि तत्कुर्यात्‌ येन॒ बृद्धःसुखे वसेत्‌ । 

` स्कलजीवेने तत्कुर्यात्‌ येनामुत्‌ सुल भवेत्‌ ॥ 

भ्वःकायथमयय कुर्वीत पूर्वादणे चापराहणिक्म्‌ । 

। नदिप्रतीक्षते त्युः कृतं केन न वा कृतम्‌ ॥ 


भाषा 
वे यज्ञ केलर्वे । उसी कीरिं तुमने कैला । राजयुत्र ने ब्रधमं. किया। 
हम सब लोग ब्रपना प्रयोजन सिद्ध करं । ध्म करो यश्च कैखवो श्रीर्‌ विया ष्ठो । 
ब्रह्मणो ने मिक्ता मामी क्योकि कियदिवे धन का उपाजन क्रं तो मानो पाप 
कते दै! दम काशी याता कते है । वह पानी मागता हे । तुम श्रपनी अल्पबुद्धि 
प्रकट करते हो । रामनेयज्ञको क्रिया ( तन्‌) । तूने भ्नौर रामे पापका दे । 


( १३६ ) 


हमदोनो भ्रपनी कीतिं फेलाएं ओर अध्ययन करं । हम सव सन्ध्या करं ८ लोट्‌ ) 1 
वह्‌ अपनी इन्द्रियो को सुल से वर्म करताश्चै। हम सब ने उसकी भाक्ञा स्वीकार 
की । भ्राजका काम कल क लिए नदीं उढाना चाहिए । 


षष्ठ पाट 
कपत्प्रत्यय 
सस्कृतर्मे धातुर्भो म ८( संज्ञ, विरोषण तथा श्नव्यय बनाने के देतु) जो 
प्रत्यय जोदे जाते ह उनको छृतप्रयय कहते दै । 
संस्कृत प्रथम पुस्त मे कुछ प्रसिद्ध कृत्प्रत्यय बता चुके दहै । इस पुस्तक मेँ 
मुरण्य कृत्प्रत्यय श्रच्े प्रकार बतार्वेगे । 
( १ ) विशेषण बनानेवाटे छृदत्यय 
१. (1 ) शतृ ( अत्‌ }--शत्‌प्रत्ययान्त रूप बनाने का सरल नियम यह हे कि 
धातु के वर्तमान काल प्रथम पुष के बहुवचन का कूप लो ओर उसका प्रत्यय गिरा दो 
भौर पिर श्रत्‌ जोडदो। यदि धातु परस्मैपदी दे तो शातृपरत्ययान्त प बन जार्वेगे जैसे 
भू शत्‌ (अत्‌) = भवत्‌ = होते हुए । भव्‌ 1 भन्ति का श्रन्ति निक्राल कर्‌ त्‌ जोड़ा । 


(1;) शानच्‌ = ( प्रान, मान ) यदि धातु श्रात्मनेपदी हो तो वर्तमान काल के 
प्रथम्‌ पुष के बहुवचन के रूप के प्रत्यय श्रन्ते (न्ते) धा श्रते गिराकर शानच्‌ प्रत्यय जोड़ 


( १६३७ ) 


दो शानस्प्रत्ययान्त रूप बन जर्वेगे । स्वादि (१) दिवादि (४) तुदादि (६) श्रौ 
चुरादि (१०) गणो की धातु मे मनि जोडा जाता ह ( भ्र्थात्‌ अकारान्त श्रङ्ग मे) 
से सेवमान = सेवा करते हुए । मन्यमान = विचरते हुए । तुदमान = ताते हुए । 
कथयमान = कते हुए । परन्तु शेष (२) (३) (५) (७) (८) (€) गणो की 
धातुघ्नो म प्रान जोड़ा जातादे जपै (८) कुर््राण कत्ते हुए । (५) सुन्वान = 
नचोड़ते हुए । सन्धान = रोक्ते हए । (६) विक्रीणान = वते हुए । (३) दधान = 
धारण करते हए । (६) द्विषा द्वेष करते हुए । 

शतृप्रत्ययान्त ओमौर्‌ शानच्प्रत्ययःन्त शब्द्‌ धवेरोषण हेते दै । 

२. भक्तं (त) प्रत्यय दुबल हि। क्तके प्ररे रहते घातु मे गुण नदीं 
होता । सेद्‌ , भ॑निद्‌ , वेद्‌ का विचार्‌ इसर्मे भी होता हे। इसके परे कु धु म॑ 
† सम्प्रतारण हो शाता हे जपे वच्‌ +क्त = उक्त, प्रच्छ +क्त = [चक्‌ {कत =पृष्ट 
स्वम्‌+ त = । 


* न्ता प्रत्ययान्त रूप को कभी २ भाव अथ मे नपुपक्लिङ्ग+संज्ञा करके मी 
प्रयुक्त करते है जपे गतं = गतिः, कृतं = काम [नपुंसके भवे क्तः । पा० ३. ३. ११४] 


† (्र्सन्धि)य्‌,र्‌,ल,व्‌ काइ, ऋ, छ, उ होना सम्प्र्ारण हे। 


‡ वच्‌ +क्त उच्‌ । त (६२) =उक्‌ +त (४५ सन्धि ) उक्त \ पृच्छ्‌ + 
क्त = पुष्‌ [त (५५) = पुष्ट (३१) 


( १६३८ ) 


भ्धातु के अन्तिमिद्‌भ्रौररकेप्रेक्तकानदहोजातादहे मरौर पिर पै. द्‌ 
काभीनदहो जाता & जैसे भिद्‌ +क्तन-भिद्‌+न= भिन्न भ्रोर वबु संयुक्त 
अक्षर प्रादि म रखने वाले श्राकारान्त अथवा जिनका अन्तिम स्पर प्राकार हो गया 
है (६१) उन धालुर्भोके परे भौक्तकानहो जाता है जते गते +क्त ग्लान थका 
दुभा 1 म्लै +क्त =म्खाननदुःखीहुमा। लू श्रादि घतुर्रो सेक्त नोता है जसे 
लू +क्त लुन । क्त के परे रहते सव स्वरान्त धातु तथा श्रनिद्‌ व्यज्ञनान्त धातु इ 
नदीं लेते दै रेष सेद्‌ धातु इ तेते दै । 
क्त के परे रहते चुरादिगणी तथा रिजन्त धातु का अय गिर जाता है जसे कथ 
का कथित । 
कुछ धातुर का श्रमुस्वार (=न्‌ ) क्त के परे रहते गिर जाता दे जेमेगम्‌ 
्तन्-गत, नम्‌ +क्त नत, दन्‌ ।- क्तं = -- हत । कुक धातुजं का उपधा का 
स्वर दीं होजाता है । जेषे कम्‌ क्त करान्त, शम्‌ ¬- क्त शान्त, ङु धातुओं 
का उपधा का अनुस्वार गिर्‌ जाता दे भञ्ज्‌ {क्त = ग्रक्त [४७ ] रञ्ज्‌ +क्त = 
रक्त [ ४५७ |। 
३. क्त्र (तपत)- क्त प्रद्यय म वत्‌ जोढने से क्त्रतप्रल्यान्त स्प 
बनते ह जिनका स्वीलिङ्ग ३ जोढने स बनता है जसे ढ़ ्त करत, ठृत ~-वत्‌ = 
कुतवत्‌ = क + क्तवत्‌ । कृतवत्‌ - ई = कृतवती । 


का 1 
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# रदाभ्यां निष्तो नः पूर्वस्य च दः (पार ८, २.४२. ) 
सषयोगदेरातोधातोर्यवतः ( पा० ८. २. ४३.) 
ल्वादिभ्यः । पा ८, २. ४४। 


( १३६ ) 


४, स्यतृ, स्यमान *( स्यत्‌ , स्यमान ) जेषे वत्तमान कार मेँ शतृ, शानच्‌ 
लगाये जाते है इसी प्रकार भविष्यकाल म देते हुए अर्थ प्रकट करने को स्यतु भ्रौर 
स्यमान क्रम घे परस्मेषदयी श्रौर श्रात्मनेपदी धातुम ल्गणएजाते द । छद्‌ धातुकारूप 
बनाकर उसके प्रत्यय, ति, ते श्रादिश्नख्ग करदो ओर परस्मैपदी धातु मेत्‌ श्रौर 
प्रात्मनेपदी घातु म मान जोड़दो इनके रूप बन जा्वेगे । करिष्यति का ति श्रल्लग शिया 
करिप्य +-त्‌ == करिष्यत्‌ ( जो करने को होगा ) करिष्यमाण (जो करने को हेणा } 
दृशु +-स्यतृ =-द्रदयत्‌ । शतृ, शानच्‌ प्रलयान्त पश्यत्‌ , सेवमान शब्दो के समान 
इनके रूप चलेगे यह ओर क्त श्रौर क्तवत्‌ प्रत्यय विरेषण बनाते हे । 


कृत्यप्रत्यय-- तव्य, अनीय, ( अनीयर्‌ ) य ( यत्‌ , क्यप्‌ , ण्यत्‌ ) 
४. छ प्रत्ययो मे से जो छत्‌ प्रत्मय धातुना मँ कर्मवाच्य वा भाववाच्य 
प्रथ प्रकट करन म जोड़े जाते दँ उनको कृत्य प्रत्यय कहते है । 


| न सै 
†कृत्यप्रत्ययों के योग मे तृतीया विभक्ति रोर विकल्प करके षष्ठी विभक्ति प्राती 
दै जेसे' तत्‌ मया कर्तव्यम्‌ ग्रथता तत्‌. मम॒ करव्मम्‌ = ( अर्थ दोनो वाक्यो का 
एकी हे अथति ) सुक को वहं करना चाहिए । 
* लट्‌ के समान स्यतृ, स्यमान भी प्रबल प्रत्ययहैजो काम लद्‌ मे क्रना 
पड़ता देवदी इनर्मे भी ॥ 


¶ शछ्त्यानां कतसिा [ णर २. ३. ७१ ] कृत्यानां योगे कतैरि वा षष्ठीस्यात्‌ 


( १४० ) 


त्य, अनीयर्‌ (नीय) भर्‌ यत्‌ , रयत्‌ , क्यप्‌ (य)--प्रयय धतु म कर्मवाच्य 
वा भाववाच्य म इस भर्म मते है कि कर्ता से “ दे किया जाना चाहिए” श्रथवा 
“कर्ता से एेता किया जवेगा” “कर्ता से एसा होना योग्ये वासा किया जनः 
योग्य देः” जेते मयाधनंदातव्यम्‌ = सुभको धन देना चाहिए, मया दक्तिणा दानीया = 
मुञ्चको वक्चिणा देना चाहिए । मया भ्छोकः प्रवणीयः = मुभ को श्लोक सुनना 
चाहिए) | ` 
(१) जब कोई कम नहीं होता है जिसकी प्रथमा विभक्ति इनके साथ क्ली 
जावे तो यह नपुंसकलिङ्ग प्रथमा एक वचन मँ रक्ते जाते दँ जेस मया पटितन्यम्‌ = 
मुञ्को पदृना चाद्िए । त्वया कदापि तत्न न गमनीयम्‌ = तुमको वहां कदापि न्दी 
जाना चाहिए । मया देयम्‌ = सुस्को देना चादिए ॥ 


(२) तव्य, श्ननीयर्‌, यत्‌ प्रत्ययान्त स्य ( तीनो लिङ्गा म ) विशोषण दति हं । 


(३) तव्य, श्ननीय ओर य प्रबल प्रत्यय हं अतएव धातु का अन्तिम स्वर 
वा उपधा के हस्वस्वर का इनके परे रहते गुण हो जातादे । तव्यके स्पर्मेइ 
भवेगा यदि धातु सेद्‌ है ओर इ नहीं भरावेगा यदि धातु भ्रनिट्‌ हे 
दा दातव्य, दानीय । श्रु =घ्रोतम्य, श्रवणीय । बध्‌ = बोधितव्य, बोधनीय । क = 
कतव्य, करणीय ॥ 

(४) यत्‌ (य)के प्रे माकरारान्त घातुभ्ों का तथा जो भाकारान्त मानी जाती ह 
{ए र, भरो कारन्ठ ) उनका श्रा ए होजाता है जेषे दा-देय, गे=गेय, नी- 
नेय । ` 


( १४१ ) 


य्त्‌ (य) के परेरहते धातु केशरो दा{जो गुणहोनेसे बनाहो) भ्रव्‌ 
दो जाता दैनेसे श्र श्रो +-यत्‌=घ्नव्य, भू-मो--यत्‌भन्य । 


#रयत्‌ (य) के परे यदि धातु के अन्तर्मऋदहेतो उसकी बद्ध हो जाती 
हे जेते कृ +-रयत्‌ (य) = कार्य । 


(५) † यदि धातुके अन्तम हस्वस्वरदहेतो क्यपृके य केपूवं एकत्‌ 
मरोर प्राजाता ह जसे स्तु + क्यप्‌ ~र तुत्य, छर ~ क्यप्‌ = क्त्य इत्यादि , 


यह प्रत्यय विरोषण बनाते है । 


{ २) अव्यय बनाने बाते कृटत्यय । 
१. तुमुन्‌ ( ठम्‌ }- इस प्रत्यय के परे रहते यदि धतु सेद्‌ दै तो 
उसके श्रन्त म £ लगेगी यदि अनिट्‌ दै तोइ नदी लगेगी श्रौर यदिवेद्‌ हेतो 


त त ०० ८ ती ~ ~ न ~~ ---------- ~ ------- ~~~ 


+~ ~>+---+---------~-- 





* इवे धातु म यमत्‌ (य) जोड़ा जाता हेषृभी एक वेसा दी धातु दे जिस्म 
ग्यत्‌ जोडा है । पयत्‌ मैर्‌ गिर जाता है भ्रौरत्‌ गिर जाताय रेष रहताहे 
भ्रोर यह वता चुके है कि जिस प्रत्ययमेणु गिरेगा तो धातुर्मे वृद्धि होगी श्रत्व 
करम शद्ध हुईं ॥ 


† हृस्वस्य पिति कृतितुक्‌ [ पा* ६. १.७१. ] यदि धातु के दस्वस्वर के 
परे एेसा प्रत्यय हो जिस प गिरता हे ( जेसेक्यप्‌म) तो उस प्रत्यय के पूवं 
एक त्‌ जोड़ दिया जाता दे। 


( १४२ ) 


विकल्प करके $ लगेगी । तुमुन्‌ प्रत्यय प्रबल है अतः इसके परे धातु के ग्न्तिम 
स्वरकावाउपधाकेस्वरका गुण होजाता है जैसे तुमुन्‌ कर्वम्‌, भ्‌ + 
तुमुन्‌ = भू1-ई +ुमुन्‌ = मो +-इ +-वुधुन = भवितुम्‌ , ₹ {पसन्‌ = एतुम्‌ , चुर्‌ 4 
दसन्‌ = चौरथितुम्‌ ! ( चुगादिग्णी स्व धतुं सेट्‌ होती द) तुन्‌ प्रत्यया- 
न्त शष्द्‌ ्रन्यय द ¡ तुमुन्‌ प्रत्ययान्त सूप बनाने की सरल रीति यह दै रि लुट्‌ 
लकारकारूप बनाभो ओर उसका प्रत्यय( ता) गिराकर तुम्‌ जोषदो जैसे 
गन्ता गन्तुम्‌ , भविता भवितुम्‌, कथयिता कथयितुम्‌ । 

२. क्त्वा ( त्वा )--दुबंल प्रत्यय दे, क्त प्रत्यय के समान इसके साथ भी कुछ 
धातुं का श्रनुस्त्ार (न्‌) भिर जातादे भौर उपधाका स्वर दी्धहोजातादै 
जेते शम्‌ क्त्वा = शान्त्वा, मन्‌ वत्वा = मत्वा । संक्तेपतः प्रायः क्त्वा प्रत्यय परे 
रहते वही सब कार्यं करना पड़ता दै जो क्त प्रत्यय परे रहते करना पडा था यदि 
त (क्त) दशा कर उसकेस्थानमे त्वा ( क्त्वा ) र्खो क्त्वाप्रत्ययान्त सूप बन 
जार्वगे । ज्ञात, ज्ञात्वा । 

परन्तु केवल चुशदिगणीधातु न्नौर शिजन्तु धातु का विकरण श्रय क्त्वा प्रत्यय 
परे रहते बना रहता हे परन्दु क्त परे रहते गिर॒ जाता है जेसे कथित, कथयित्वा 
चोरयित्वा, चोरित । 

३. ल्यप्‌ (य )- यदि धातुम उपम जुडाह्ोतो कत्रा के स्थान म 
स्यप्‌ (य्‌ ) जोडा जाता है जेसे तरिचार्यं ( विचार करके ) श्रादाय=लेकर । 

यदि स्वरान्त धतु का स्प्रर हस्व्ैतोयमे त्‌जोद्ाजाता शै जेते निस्‌ चि 
+ ल्यम्‌ = निरिचत्य । परा + जि ~ ल्यप्‌-पराजित्य । क्ता, ल्यप्‌ म्रव्यय बनदि ह । 


{ १४३ ) 


४. गभुल्‌ (श्रम्‌) प्रत्यय भी धातुर म उसी ध्र्थ म जोड़ा जाता है जिस श्र्थ 
मे क्त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता दे प्रौर णमुल्‌ प्रत्ययान्त रूर श्रग्यय दोते है । इस प्रत्यय 
के परे रहते घातु के उपधा के हृस्वस्वर का गुण ओ१ धातु के अन्तिमस्प्रर की ब्रदधि 
दो जातीदै रौर उपधाकेहस्रश्न ढी प्रायः षृरृद्धि हयेजाती हे जे नी+णमुल्‌ 
नायम्‌ = लेजाकर । द्‌ + मुल्‌ = दायम्‌ = देकर । ग्राहम्‌ == ग्रहण करके । हस्तप्राहम 
न्= हाथ पकड कर्‌ । 


( ३ ) सज्ञा बनाने बाले कृद्पत्यय 
तृच वा तृन्‌ (तर), वुल. (अक), णिनि (इन्‌) 

१, धातु म तृन्‌ , तृच्‌ , ( तृ ) प्वुल्‌ (अक) ओर णिनि ( इन्‌ ) जोढ़ने 
से संज्ञा शब्द बनते हे जिनका प्रथं कर्ता का ( भ्र्थात्‌ उन्दी क्रियाग्रौँ का करनेवाला ) 
होता है जस नी! ग्र नायक == ले जनि वाला, नी + तृ = नेतृ = ले चलने वाला, 
पट + णिनि ( छ ) = पाठिन्‌ = पढ़ने वाला । 


तृच , तन, णमुल, शिनि सब प्रबल प्रत्यय द । विरोषं की 
तरह भी इनका प्रयोग होता है। तृच, तृन्‌ प्रत्ययकेपरे धातु के अन्तिम स्वर 
ग्रथवा उपधाकेद्स्पस्वरकागुण दहो जातादे जपे नौ +त नेत्‌, वच्‌ + तृ = 
वक्त, युध्‌ +- तृ = योद्धु । गुल्‌ ( अर ) णिनि (इन्‌ ) प्रत्यय के प्रे धातुके 
गरन्तिम स्वरवा उपधाःकेग्रकी वृद्धि हो जाती दै ओर उपधा के शेष दस्व स्वर 
का(श्नको छ्तोड सबस्परोका) गुणदहो जाता दहे । नी =ने रल्‌ ( श्रक ) = 
नायक, वस्‌ + णिनि वासिन्‌ । भ्ाकारन्त धातु रघुल्‌ ( अक ) प्रौर शिनि ( इन्‌ ) 


( १४४ ) | 
के पूर्व एक य्‌ लेते द जेषे दा +अक = दायक, स्था +न्‌ स्थायिन्‌ । * 
† तृच , तृन्‌ प्रत्ययान्त शब्दो का स्त्रीलिङ्ग रै जोढने से बनता ह जसे कतुं + 
१ = वर्वी, नेत्‌ + है नेत्री भौर णिनि प्रलयान्त शब्दों का स्त्रीलिङ्ग ई जोड़ने 
से बनता शै जेषे वािन्‌--वासिनी । ग्नौर रवुल प्रत्ययान्त शब्दो का स्तीलिङ्ग 


† आ जोडनेते बनता हे जसे नायक नायिका ¶ भ्रकप्रत्ययान्त शब्दों के स्तरीलिङ् 
मपूवंकेश्रकाद्ह्योजाताहिनायककेयकायि हुभा। 


किन्‌ (ति) स्युर्‌ (अन) धघञ्च (श) 


२. ति, भ्नन श्रौ म प्रत्यय धातुम जोडनेसे धातु संज्ञा भाव अ्रय॑म 
बनती है जेसे गम्‌ क्तिन्‌ (ति) गति (स्वी. )==जाना। गम्‌ -अन 
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+ तृच श्रौर तृन्‌ म श्तनामेदहेकितृन्‌ केयोग्मे द्वितीया श्रौर तृच्‌ के 
योगम षष्टी आती श जसे नराणां नेता । स राजा न्यग्भावयिता शत्रुन्‌ वह राजा 
शत्रुर फो लचानेवाला । या पदेले वाक्य मेँ तृच्‌ दै गनौर दूरे वाक्य मे तृन. हे । 
भ्रातोयुकं चियुष्ेतोः [ पा० ७. ३. ३३ } ग्रचोच्णिति । पा ७. २. ११४ 


† ऋ्नेभ्योढीप्‌ ( पा० ४, १. ६. ) = छकारान्त श्रौर नकारान्त शब्दौ का 
स््रीलिज्ज ई ( डीप्‌ ) जोढने से बनता है। 

{ भजायतष्टाप्‌ [ ४. १, ४. ] 

¶ प्रत्ययस्थात्कात्प्वस्या त इदाप्यसुपः [ पर* ७. ३, ४४ ] । 


( १४५ ) 
( ल्य ) = गमन (न°) जाना, आ +-गम्‌ +-भ ( वन्‌ ) = भागम (पु. ) = 
आना ॥ 
(१) * ति (क्तिन्‌) प्रत्यय दुर्बल दे उतके परे रहते धातुरमे वदी परिवर्तन हो 
तेदैजोक्तके परे रदतेदोतेदै। सशी बनी हृद स्ना सदै स्व्ौखिग होती है 
वच + क्तिन्‌ = उक्ति, मुच्‌ + क्तिन्‌ = मुक्ति ! बुध्‌ +- क्तिन्‌ बुद्धि । 


(२) अन ( ल्युट्‌ ) प्र्रल प्रत्यय हे इक परे रहते घातु के अन्तिमिस्वर वा 
उपधा के हस्व स्वरका गुणहोतादे। इम प्रत्ययसे बनी हुई संज्ञा सदे नपुंलिङ्ग 
होती दे जसे भू=भो+ग्रन=भतन ( नं० ), हन्‌ +-श्रन = हनन (नं) बुध्‌ + 
गरन = बोधन, मुच्‌-{-अन == मोचन, वच्‌ +-ग्रन = वचन । 


(३) † अ धिन्‌) भी प्रबल प्रत्यय हे दके परे रहते धातुक प्रन्तिम स्र द्धी 
बृद्धि ओर उप्धाके ह्य स्परका गुण होता दे भरन्तु यदि उपधार्मे अदहेतोश् क 
दधि होगी । अर्नितम चूवाज्‌ इत प्रत्ययके प्रे रहतेक्‌ वाग्‌ क्रमे जते दहै। 
पच्‌ [य =पाकः, | युक्‌ + अ = योगः (पु. ) । इस प्रत्यय से बनी हुई सज्ञा पङ 
होती दँ । भू+-अ= मोअ मावः, बुधू+श्ननवबोधः। 

* कूडति च । पा. १.१. ५ =जिक्त प्रत्यथमेक्‌ वाड्‌ गिरे उक्के परे 
रहते गुण वृद्धि नहीं होते हे । 


१५ 


। ग्रचोल्णिति । पा० ७. २. ११५ 
५ * 64} 


( १४६ ) 


यत्‌ , रायत्‌ › क्यप्‌ (य) 
इन तप्त्ययो का कु हाल ऊषर वता चुके दै । अब्र विशेष हाल बताति दै । 
# यत्‌ प्रत्यय उन घातुप्रो से माता दहै भिनकरे अन्तर्म स्वर ह्यो । दा +-यत्‌ ~ 
देयं देने योग्य, नी येत्‌ नेय = ले चल्लने योग्ध । 


जिन धातुप्रों के श्रन्त पर प्रमं भौर उधा्मे अ दो वह तथा 
कुक्तं मौर व्यज्ञनान्त धतु भीयत्‌ लेते ईह जेषे स्‌+-यत्‌ --रम्य रमण करने 
योग्य, हन्‌ -यत्‌ = वध्य = मारने योग्य (हन्‌ काकवध हो जाता हे जब यत्‌ 
प्रत्यय षरेदहो)। 


॥ 
त 


„ क्यप्‌ प्रत्यय सामान्यतः उन धातुओं से मातादहे जिनके उपधा हो तथा 
इ प्रोरस्तुग्रादिधातुसे आता ह ञे दर्‌ + क्यप्‌ =व्रध्य = बढ़ाने योग्य, इ~ 
“क्यप्‌ == इत्य = जाने योग्य, शासु +- क्यप्‌ = शिष्य = सिखाने योग्य, कृ + क्यप्‌ = 
कृत्य = जो करने योग्य हो । श्+-क्यप्‌ =भृत्य=-जो पोषण कने योग्य 
हो = नौकर । | 


{ स्यत्-व्यज्ञनान्त धतु तथा अकारान्त धावुर््रो से एयत्‌ प्रत्यय श्राता ३ । 
इसके परे रहते घातु के उपधाके त्र जरौ अन्तिम स्वरकीब्ृद्धिहोती हे रौर धातु 


# भ्रचोमत्‌ (पा० ३.१. ६७.) 


{ खदलोष्यत्‌ । पा० ३.१.१२४ । प्यते ण्‌ गिरता इस लिए इसके 
परे रहते इद्धि होजाती ह । 


( १४७ ) 


के उपधा के हृस्व स्वर का गण होता दे । जेसे क +-रयत्‌ = काय्यं == जो करने योग्य 
हो 1 भृ + गयत्‌ == मायं जिसका स्वरीलिङ्ग, भार्या = जो पोषण करने योग्य हो भ्र्थात्‌ 
धमेपत्नौ, द । वच्‌ + ययत्‌ = वाच्यम्‌ == कहने योग्य । भुज्‌ - ण्यत्‌ = भोज्यम्‌ = भन्न । 


हस्व वा दीघं उकारान्त धातुर से यत्‌ प्रत्यय भाता है जसे लू +-रथत्‌ 
= लाग्यम्‌ = काटने योग्य । 


धातुओं से संन्ञा तथा विग्रोषण बनाने वाले प्रसिद्ध छृत्प्त्यय । 
* भच ( अ )--यह पच्‌ म्रादि धातुं से करने बाला भ्रम श्मातादै 
जेसे पच्‌ 1 मच्‌ = पचः = भोजन पकाने वाला। चुर्‌ +अच्‌ चोरः = चोरी 
करने वाला । ग्द + रच्‌ = अदं ==योम्य । 


इकारान्त घां तथा कृ ब्रौर धातुर से भाववाची संज्ञा शब्द बनाने मे अच्‌ 
प्रत्यग्र प्राता दे} तवे जि~+-श्रच्‌ = जयः जीत । ष्‌ 1-श्नच्‌ = वषः = 
पनी बरसना । भीं +अच्‌ मयम्‌ = डर । भय फो चोड भचप्त्ययान्त शब्द्‌ - 
पुदिङ्ग होते है । 


{ अण्‌ ( ग्र )-- यह धातुर्नों से उ समय जाता दै जब उनके पूव कोई 
कम जुड़ा हे जेते कमं करोतीति = कुम्भकारः = कुम्भ क़ + भ्रण्‌। 


-+------ ननन = = ~ न = ~~~ +~ ~ = 
~~ ~~~ ~~~ = ---~~------~---+, =----~----- ~~ ~ 


% नस्षिग्रहिपचादिभ्यो ल्युखिन्यचः । पा० ३. १. १३४. 
एरचे । पणर ३. ३, ५६। 


{ कर्मण्यण्‌ पा० ३.२. १, 


( धथ८ ) 


# प्रप ( श्र }--छकारान्त मौर उकारान्त धातुश्ं से भाववाची संज्ञा बनाने 
मर भ्राता दे ञे भद्‌ =आद्रः। वि-स्तृ + श्रप = विस्तः =-फेलाउ । 
भू+अप्‌ = भवः । इछ धातुर घञ्‌ अथवा श्रय प्रत्यय लेते है मेद्‌ केवल इतना ह 
कि धम्‌ के परे ते पूवं स्वर की बद्ध होती हे परन्तु अप्‌ के परे रहते द्धि नरी 
दतीं है जते दस्‌ + प्रप्‌ = दसः, दस्‌ + घन्‌ = हाः । 

वि [स्तृ +-शप्‌ = विस्तरः । वि +स्तृ + घ्‌ = विस्तारः ॥ शब्दो के फेलाउ को 
विस्वर कते  श्रौर अन्य वस्त्रो के फैलाउ को विस्तार कहते दै । 

{क (अ )--जिन धतुभं की उधार्मे द्‌, उ,ऋ, वाद दोता है उनसे 
नौर जञा, प्री भौर कृ धातुर े करने वालाः ब्रथरमे क प्रत्यय अतादे जेस वप्‌ + 
क बुधः =परिडत । लिख +क = लिखःन्=लिखनेव्राखा । प्री ।-क=प्रियः = 
प्यारा । ज्ञा क == हः = जानने वारा । ५ 


{ आङ्गारान्त घातुभ्रों से क प्रत्यय आता दे जेव + पा-क =तूपः। घुस्थः । 


[1 


# ऋदोरप्‌ । ` ` श ऋदोख्‌ पान ,३.५७॥ 
† इगुपधङ्ञप्रीशषिरःकः { पः० ३.१.१३५  ज्ञामं जवक्काअजुढातो 
ज्ञा क्ान्चा प्हेतेगिरगा ओर फिर ग्र=ज्ञहो गधरा (प्रातो लोप्ूटिव। 
पा० ६. ४. ६४ ) | 
 आतश्चोपसर्ग । १० ३. १, १३६ = उपगं सित भ्राकन्त घातु क 
लेते ह । आतोऽनुपसरगषः (पा. ३. २. ३} == यदि उपसर्ग न हो कम॑ पे होतोभी 
ग्राकारान्त धातु ऊ तेते है 


( १४६ ) 


खल्‌ ( ५ )--अवधातुका उपसगदुर्‌ वाश्ुष्टे तो उक्तस खल्‌ प्रत्यय 
जाता है जसे दु्‌+-§ + खल्‌ = दुष्करः = जो कषिनिता घे किया जाय । सुक 
खल्‌ = सुक्ः--जो आखामी से क्रिया जाय। 


खन ( श्र }--यह इछ एेसी घातुर्रो म जोडा जाता है जिनके पले कम्मं 
जुड़ा होता 8 नौर जिस एसी षतु मे खच्‌ जोड़ा जाता हे उसके पूर्वस्थित कम्मं के 
पश्चात्‌ एकम्‌ जोड दिया जाता दै ञेसे प्रिय + वद्‌ }- खन्‌ = प्रियंवदः प्रिय 
बोलने गाला । मय ~क +-खच्‌ = भयङ्करः । तुरङ्गमः । 

* धञ्‌--दरन्त प्रादि धातुओं घन्‌ प्रत्यय जोष्य जाता द रोर पिन सन्ना 
बनाता हे जेसे भू धन्‌ = भावः पदाथ । पद्‌+धल्‌ पादः =पेर। कुप्‌ + 
ध्‌ =कोपः। 

{ खश ( अ )--अपने पू कर्म्मपद्‌ रखने वाली तुद्‌, तप्‌, मन्‌ श्रादि 
धातुभ्रों से खश प्रत्यय भ्राताहे श्रौर इसके पूरवस्थ कम्मं के परश्वात्‌ एकम्‌ श्रा 


वि 

४ घञ म्र ज गिरता दे इस कारण इषके परे रहवे उपधा के हस्व स्वर का 
गुण भ्रौर उपधाके ग्र की ओर अन्विमस्परकी वृद्धि हेती दे ( ब्रचोस्णिति। पा० 
७. २. ११५ ) श्नोर जब धमुप्रत्यथान्तधातु म कोई उपसर्ग जुडाष्ट तो वह उपसग 
विकल्प करके दीघ होता हे यदि मनुष्य श्रथ नद्यो भे प्रतिकार वा प्रतीकार । 

उपसगस्यघनि अमनुष्ये वहुलम्‌ । 

† ग्र््षदजन्तस्य मुम्‌ । पा ६, ३. ६७ = अर्स॒ , द्विषत्‌ , वा स्वरान्त 
शब्द्‌ जव किसी धातुके पूवै हो धौरधातु म एसा प्रत्यय ख्गाद्ो जिसमे ख 
गिरता होतो धातु के पूवं उप शब्दके वादएकम्‌ आ जाता । 





( १५० ) 


जाता दे से प्ररूषि (-मर्माि ) तुदति इति ग्रह्तुदः =मरमस्यल को कट देने 
` वाला । ठ्लारतपति इति लररतपः = रला + तप्‌ + खश्‌ = मत्ये को तपाने 
वाला । परित +- मन्‌ 1 खश्‌ = परिडतमन्यः = जो अपने आप को परिडतमाने । 


* 2 (ब्र) धिकरण वाची श्द पूवक चर्‌ धातु से तथा दिवा ग्रादि पूरकं कृ 
से ट प्रत्यय ग्राता दे, जेसे जलचरः, वनचरः, दिवाकरः, प्रभाकरः, 


†{ ड ( म्र }--यह प्रत्यय गम्‌ धातु से जब उसके प्व अन्तादि शब्द हो 
भोर कुद विशेष ्रवस्थार््रो मे जन्‌ धातु से जोड़ा जाता है जसे अन्त +-गम्‌ +- ड = 
ग्रन्तगः = जो श्रन्त तक जाता ह । अध्वन्‌ गम्‌ ।-ड = अघ्वगः = मुक्ाफिर्‌ । भ्रनु 
+- जन्‌ +- ड = अनुजः = कोरा माई । पदक +- जन्‌-{-ड = प्ह्जः । तुरगः । 


म्र, ब्र प्रत्ययान्त श्र्थत्‌ बनाए हुए धातुओं तथा उपधा मँ दीं स्वर रखने 

वाली व्यज्ञनन्त घातुर््ो से प्र भर भिद्‌ श्रादि धातुर्न से अड भाववाची संज्ञा 
बनाने के लिए ग्रति द ओौर यतः इनसे बना हुआ शब्द्‌ स्त्रीलिङ्ग मे ही प्रयुक्त होता 
चै इष कारण उका स्वरीबिज्ग बनाने के लिए ग्रा ( टप ) जोड़ देते दै जेमेक़+सन्‌ 
श्र + टाप = चिरषि करने की इच्छा । पा + सन्‌ ग्र टाप्‌ = पिपासा = प्यास 


न ^ ~~~ --~---~ ~~ = > ~-------* 





मि न ~~~ --~ = ~ --~--- ~~~ -------------~-----~~~ 


* चरेष्टः पा० ३. २. १६. 
-{ भिस प्रत्यय मे इ गिश्ता हे पके परे रहते घातु की टि ( प्रन्तिमि स्वर्‌ वा 
भ्रन्तिम व्यज्ञन अने पूर्वं स्वर सदिति) का लोप्ता गमूके ग्रम्‌ कालोप ग्र 
ग +अ==बरह गबा । 


( १५१ ) 


ईद्‌ --राप्‌ = शहा । से दी पीडा, वाधार्मेग्ररे। भिद्‌ प्रइ रप = 
भिदा =भेद्‌। तन्रत्‌+धा-+ भदः + टाप्‌ = श्रद्वा । चिन्त्‌ {श्रद्‌ +-राप्‌ = चिन्ता । 
कप + श्र टाप्‌ =करपा । 


"वुल ( श्रक }-- धातुर से कर्ता प्रथं मे रल्‌ प्रत्यय श्राता है जसे 
कर +-रतुल == कारकः == करनेवाला । पच्‌ +-र्ुल = पाचकः == पकाने वाला । जन्‌ + 
रवुल॒ == जनकः । 


ल्यु ( ग्रन }--नन्द्‌ रादि धातुओं से विरोषण बनाने मे प्राता दे जसे 
नन्द्‌ +- ल्यु = नन्दन { वि } == प्मानन्द्‌ देने वाला । 


* ल्युट्‌ ( श्रन )--सबधातुर्रों से भाववाची नपुंसकलिङ्ग सज्ञा बनाने के लिये 
ग्राता है जसे दस +ल्युट्‌ = दसनम्‌ = दंसना । पा +ल्युट्‌ = पानम्‌ = पीना । गम्‌ + 
युट्‌ = गमनम्‌ = जाना । 


कि(इ)--यददाओर धा पातुर्भोसे ग्रातादे भोर्छि संहा वनातादहे. 
जसे सम्‌ +-धां+किसंधि( षु) । विधा-कि विधि (पु) 


[1 


* युवोरनाकौ । पा० ७.१.१. वु काग्रक आओरयुका भ्रन होजातादे 
इसरिए रवुल्‌ का अर ओर ल्थुर्‌ का रन दोतादहे। रवुलल शरोर िनिर्मे ख गिरता 
हे तएव अन्तिम स्मर श्रौर उपधा के कार कीश्द्धि देती दे! प्राचोभ्णिति 
पा० ७.२. ११६५ । 


( १५२ ) 


रिनि {इम्‌ )-- यह ग्रहादि धातुर््रोते (करने वाला" प्रथमे भ्राता हे जभ 
स्था -- शिनि = स्थायिन्‌ ( वि) = रिकनेग्राल्ला । वेदणसिन्‌ । ऋतुगभिन्‌ । 

उ-- यह सप्नन्त धातुर्न से तथा इषृ, भिन्न भादि सेरसंज्ञा बनानेके लिए 
आतादै जे $¬-सन्‌ उ चिकीषुः कने दौ इच्छाकरने कला । इच्छुः = 
इच्छा करने वाला । भिन्ञुः । 

* क्िप- (किप का कु बाक्री नहीं रहता सव गिर पड़ता दे; यह सद्‌ आदि 
घातुर्भो षे आता है जसे सर्वं +-दृश +- क्षिप = सर्वश == सब देखने वाला । मम॑न्‌ + 
स्पश + कि = म्स्पृश = ममंस्थल चुनेत्राला । टीका क +- विप्र = टीकाञत्‌+ = 
रीका करनेवाला । गम्‌ 1 क्विप्‌ = जगत्‌ । वच्‌ +- क्प = वाच । 

क्षिन्‌ , कन्‌ म्नौर क्--यह सर्वनाम पूररकद्श्‌ धातु से सदश अं मै जोड़ 
जातें । क्रिन्‌ का सव गिर पड़तादहै जपे तद्‌ दश्‌ }- क्रिन्‌ = तादृश्‌ वैसा । 
कीटश्‌ । क्लुकेक्‌ं, न्‌ गिर्‌ जाते अ रहजाताहे जेषे तद्‌+टश्‌ + कन्‌ = 
तादश = तेपा । कीश । क्प काक्‌ गिर जातादहे सरह जाता हैजेमेतद्‌।-दश्‌ 
~ कप = त रक्ष = तैसा । कीरक्ष । 

ष्टून्‌ ( च )-दा अदि धतुर्भोसे जिसकेद्वाराधातु की क्रिया कौ जवे 
उफ रथ ष्टन्‌ प्रत्यय अपरताह्चे जेते स्तु + ष्टन्‌ =स्तोत्र जिस ( छन्द ) 
से स्तुति दी जने । श्चस्‌ ~ ष्टन्‌ शस्त्र =दरथिग्रार (जिप्त से काटा जरे )। 
नध्यमान्त द्द नकुवकृलिक्ग होते दे । 


किमा ~ ४००० 


*# हंस्वस्यपिति कृति तुक्‌ । पा £. १, ७१ । 


( शद ) 


रान्द्‌ 


रथक्रारः = रथ बनाने वाला 

( उप +हन्‌ +क्त ) = प्षताया 
गया, दाया मया 

दारिदिथो गहत ( वि. ) == गरीबी से दबाया 


गया, गरीब 


उपहत 


प्मधिष्ठान -- स्थान 
निष्क्र्त नित~-क्रम्‌ (४१, कम्‌ ) 
+ क्त = निकला 

अस्तः = ग्रस्त दोना, भना 

वेला समय 
सर्यास्तवेल = पय्य॑स्य भ्रस्तः तस्येवे्ला 

ममिका =मज्ञिलं 
चतुभमिक (वि ) = चत्त; भूमिका 
यस्य = चौमंज्िला 
भ्रट शरश (४प. भ्रश्‌ ) +क्त -दटेटा, 
गिरा 
मारोप्य =-आ ~ (११. )+ रिच 
ल्यप्‌ == चढाकर 


निचिप्तवत्‌ (वि) नि +क्तिप्‌ (६ १.) 
~+ वृत्‌ =न्भका 

रत = रम्‌ + क्त = युक्त = लगा हुआ 

महं ( ११. ) योग्य होना 

लो कर; = जन, दुनियां 

चिरंतन ( वि. ) बहुत दिनो का ( ग्रव्यय 


म दहोनेत्रालै श्रमं तन प्रत्यय 
जोडा जातादे। ) 

गृहं ( न. ) धर, परम्तु केरल बहुतरचन 

म वष्ङ्ग होतो दे 

यूथं = समू 

प्रसवः == गमे उत्पन्न करना 

वेदना दुःख 

प्रसववेदना == प्रषठवस्य वेदना 

उतरी = उखिनी 

दासेरकः = ऊट 

द्रभिमुल { वि. ) = सामने हीना 

रञमुक = कोरी रस्सी 


( १५४ ) 


करते ( भ्रन्यय ) = लिये ग्रहणं = महण करना, लेना 

पय ( पृ, न. ) = पत्ता रक्षणीय (वि. ) रक्षा करने योग्य 
विवा = किद्‌ ( काटना ) + क्वा गु्जरदेशः = गुर्जर नाम का देश 
अहर्नो (ग्रव्यय) = (समास) दिन रात | प्रचुर ( वि. ) = बहुत 

पीवर ( वि. ) = मोरा, मसीला रक्षापुरषः == रक्षा करने वाला श्रादमी 


पीवरतनुः (वि.) = पोवरा तनुः यस्याः सा । वृत्तिः = जीविका, नोकरी 

प्र+ यम्‌ ( यच्छ ११. )=देना 

दुग्धपानम्‌ = दुग्धस्य पानं ( पीना ) = 
दध पीना 


चार ( 1 ) 1 निता । निरूपरित = नि + रूप (१० विचारना) क्त 
चाकसवेङ्गी == जिसके सन श्रङ्ग सन्दर कुव॑त्‌ == क़ + दातृ ( करता हूभ्रा ) 


निपूर्व १ अरा. ) =-लौरना 
पूव वत्‌ ( ) = ल रथकारत्वं रथ बनाने वाल्ला होना 


¢ 
उप पूवं. या = समीप जाना 
ध व्यकेर्थापित = वि श्रव + स्था +- शिच्‌ 
नूतन ( वि, } = नया 


----~-------- 


दुग्धं = दघ 
ततु = ( स्री. ) == शरीर 


त्त =नियत भरिया 
दुष्कर (वि.) = जो दुःख से कियाजाताहे बहुधनीभूत == बहुधनी +- भू + क ( वहुधन 
परिपालनं == ग्रच्चे प्रकार पालन चि} भूत ) = बहुत धनौ हया 
भव्यं = प्रभ्युदय, खुरहाली प्रासाद्य == आ + सद्‌ (सीद ६ प.) +- शिच 


समीचीन ( वि, ) भ्रच्छा ठीक बद्धवत्‌ == बन्ध्‌ -- कतमत्‌ = बांवा 
धनिक (. वि, ) = धनी, घनवाला संजात सम्‌ +-जन्‌ ( जा ४ श्रा ) 
क्त = हुग्ा 


| 
भद (वि. ) = कल्याण करने वाखा | + ल्यप्‌ = पहुंचकर, प्राप्त कर 
। 


न्यं = धन 
कलभः == बचा ( छटवा हाथीका) 





परशु ( पु. ) = ङल्दाडी 


( १५५ ) 


रथकारस्य कथया 
कर्मिन््विदधिष्ठाने उज्खलको नाम रथकारः प्रतिवसतिस्म। स चातीव 
दारििथोपहतः चिनि तवान्‌ “ब्रहोधिक्‌, इयं दरिता भ्रस्माकं गृहे ! यतः सर्वोऽपि ` 
जनः स्वकम्मणि रतः तिष्ठति ब्रस्माकं पुन; व्यापाते नावरार्थिषठाने अर्दति । यतः 
स्वेषां लोकानां चिरन्तनाः चतुभूमिका गृह: सन्ति, मम नकिमपिगृदम्‌ । तत्‌ किं 
मदीयेन रथकारत्वेन प्रयोजनम्‌ १ इति चिन्तयित्वा देश्ानिनष्कान्तः । 


याधत्‌ किञ्चित्‌ वनं गच्छति, तावत्‌ वनमध्ये सूर्यास्तवेरायां स्वयुथात्‌ भृशम्‌ 
प्रसववेदनया पीढ्यमानामुष्टरीमपश्यत्‌। स च दासेरकेण युक्तामुषवरी गृहीत्वा स्वस्थाना- 
सिमुखः प्रस्थितः गृहमासाय रज्जुकां गृहीत्वा तामुष््ट्िकां बद्धवान्‌ । 


ततश्च ` तीच््णं परशुमादाय, तस्थाः कृते प्वनयनार्थं ॒पवंतस्येकदेशं 
ग्तः। त च वूतनान्‌ कोमलान्‌ बहून्‌ पष्टनान्‌ कित्वा शिरसि श्रारोप्य, तस्या 
छत्र निचिप्तवान्‌ । तया च ते शनेः श.भन्निताः । तत्पश्चात्‌ पानां भक्षणात्‌ 
ग्रहने पौवरततु उष्ट्री सज्ञाता । सोऽपिदासेरमो महान उष्टूः सक्लातः। ततः 
रथकारो नित्यमेव दुग्धं गृदीत्ता स्वकरटुम्ब पालयतिस्म । ग्रथ ध्थकारो प्रचिन्तयत्‌ । 
“रहो किमल्येः दुष्करकम्मभिः यावत्‌ मम॒ एतस्मदेन उष्टरीपरिपालभात्त्‌ भरस्य 
कुटुम्बस्य भन्ये सज्ञातम्‌ । तत्किमन्येन व्यापारेण” इति विचिन्त्य गृहमागत्य 
स्वप्रियामाह “भद्रे समीचीनोऽयं व्यापारः तव॒ सम्मति्चेत्‌, कृतोऽपि भनिक्रात्‌ 
कित्‌ दव्यमादाय मजा कलभानाम्‌ ग्रहणाय गुजरदेशोगन्तव्यः ताव्वया 
एतौ यत्नेन रक्षखीयौ यावदहमपरमुष्टीं करीत्वा समागच्छमीति ।* ततश्वगुजरदेशं 


( १५६ ) 


गत्वा उररी गीत्वा स्वगृहमागतः । † कुना तेन तथा करते यथा तस्य प्रचुर 
उष्ट्राः करभाश्च सम्भूताः । ततः तेन महत्‌ उष्टृयूथं कृत्वा स्ततापुरषो नियुक्तः 
तस्य वृत्यधमे$ करम प्रतिप प्रथच्छतिस्म । प्रन्यच प्रहरमिश तस्य दुग्धपानं 
ववध्थापितेम्‌ । ए ' "रोऽपि नित्यमेव उषदरी्रभव्यापारं कुव॑न्‌ बहुधनोभूतः । 


मषा 


उपने बालक को वनर्म ले जाकर मार। नेता्ोष भविष्य म पुष्षाथं करते 
हुए जीततेगे । सब को धर्मं करना चाहिए ओर सुप्तो को दान देना चाहिए । गाए 
मारने योग्य नहँ ह। चोर दण्ड दने योग्यदै। एकदेश मं फौज चलानेवाली 
स्प्रीथी। दुषो ताडना देना तथा सञ्जना की रक्षा करना राजानो का पम 
धर्मदै। श्रद्धासे दान देना चाहिए । दुःशासन द्रौपदी को केशो से पक कर सभा 
म लाया। श्मच्छा श्रन्त पकानेवाला कषिमता से मिलता हे । मेहनत से सब 
काम भसरानीसेकने योग्य हो जति हँ। ज्ञनीको धन डी प्या नही 
दती ह, 


( १५७ ) 


सप्तम पाट्‌ 


स्वादि (५) गणकी धातुर्योंकरे श्प। 
प्वादि गणका विकरण ( चिन्ह) चुदे धतु्मनु जोड कर पश्चम पाठम 


लिखे हुए प्रत्यय जोड़ने से धतु के रूप बनते है । 
षु ( ५१० आ) = निचोडनाकेल्प 


खद 
परस्मेपद्‌ | अत्मनेषद्‌ 
प्र म्‌9 उभ प्र मण ० 
ए. सुनोति सुनोषि सुनोमि | ए. एते सुनुषे सुन्वे ` 
दि. सुनुतः सुवः सुनुवः, सुन्ः* | द्वि, सुन्वाते सुन्वाथे सुदुवहे, सुन्दे 
बहु. सुन्वन्ति सुनु सुनुमः, पुन्मः | वहु. घन्वते घुवुष्वे घनुमह, सुन्महे 


ं लङ्‌ 
प्रण मृ० उ० प्र* मर उ° ४ 
ए. अपुनोत्‌ ¦ श्रसुनोः अषुनवम्‌ | ए. अहुत श्रघुलभाः = अघुनिव 
प्रसुनुव!। 
द्वि. अ्ुतताम्‌ अ्ुठतम्‌ श्रदुव, सुन्व | द्वि. अरसुन्व्राताम्‌ चुन्वाथाम्‌ ५ 
भ्रसुनुमदहि, 


चहु. अषुन्धन्‌ भहनुत अघन, त्रदुन्म सुनुध्व 
बहु. अदन्वत भसुनुश्वम्‌ गरसुन्महि 


नमकम्‌ 





1 


(~न नन 








पा कत न 


भ्यातु के गङ्गका ग्मन्तिम उ विलप करके गिर्‌ जातादे यदि उपकेप्रे च, 
मदो च्न्तु यदि उक पूर्वं कोई पंधुक्त अक्ष हेतो उ नहीं गिरता हे। यही नियम 
तनादि गण का धा। ज्ञेसे सुनुवः, सुन्वः परन्तु अ्रप्तुव्र; केनल एक ही स्पष्े । 

लोपश्रास्यान्यतरस्याम्बोः । पा० ६।४।१०७ 


( १४८ ) 
ट 
प्र म्‌० उ पर भमर 1 .। 
ए. खनोतु सुनु सुभवानि | ए. सनुताम्‌ सुचुष्पर सुनवै 
द्वि, सुतुताम्‌ सुयुतम्‌ सुनत्राव | द्धि. सुन्वाताम्‌ सुन्वाथाम्‌ सुनवावहै 


बहु. सन्वन्तु सुनुत सुनवाम॒ | बहु, सुन्वताम्‌ सुनुध्वम्‌ सुनवाम 
। विधिलिङ्‌ः 
पर मर ॐ० पर मर १. 

ए. खुनुयात्‌ सुनुयाः सुचुयाम्‌ | ए. सुन्वीत सुन्वीधाः सुन्वीय 


( छययाताम्‌ खनुयातम्‌  उदय्ाव | द्वि. सुन्वीयालम्‌ सुन्वीयाथाम्‌ सुन्वीवहि 


| 
बहु. तुनुयु; सुरुयात नुयाम | बहु, सुन्वौरन्‌ सन्वीध्वम्‌ सुन्वीमदि 


"--------~ ~ ~---------~---*-~--------~ ~ ~~-~ - ---~-----“^~-~ ~~ -~-~----~- 
~~~ ~--------------~-~-~-~~~ ~--------~ -“-~"~-*---*---~-----~----~-~-~---~--~---- --- ~~-----~ ---~- 





भ्स्वादि (५) गणम लोट्‌ मध्यमपुरुष एकवचन के प्रत्यय (दहि) का 
लोहो जाताङ्ै यदि उके पूवं सुक्तज्रक्षरन दो! यदि उके पूवं संयुक्त भरक्तर 
होगातोदहिका शोप न्दी होगा जसे सुलु = त्‌. नचोड़, परन्तु आप्नुहि = तूपराप्त कर । 
यदी नियम तनादि (८) ग्णकाडहे। 
उतश्च प्रत्ययादसयोगपूर्वात्‌ । ६।४।१०६ 


( १५९ ) ` 


आपु ( ५ प० ) = पाना 


11 
21 
1 | 


(र.१-4 
प्र मण युम प्र मुर ० 
ए. आप्नोति ब्राप्नोषि श्राप्नोमि | ए. भ्राप्नोत्‌. भआप्नोः ग्राप्नत्रम्‌ 


द्वि. अप्यतः श्राप्नुधः ' आप्नुत्रः* | द्वि. माप्नुताम्‌ आप्तुम्‌ ्माप्नुतर 


बहु, { ग्राप्नुवन्ति अ्प्लुध आप्नुमः | ब. श्मप्नुत्रन्‌ भ्माप्तुत्‌ प्राप्नुम 
लोट्‌ विधिलिङक 
प्र मर ॐ० प्र म यु०% 


। #। 
#४ क) 


ए. च्राप्नेतु ब्राप्नुहि प्राप्नवानि | ए म्राप्नुयात्‌ ब्माप्नुयाः ब्प्नुधाम्‌ 
ष 
१ 


द्वि. श्राप्नृताम्‌ ्राप्नुतम्‌  च्राप्नवाव | द्वि, ्रप्लुयाताम्‌ ्राप्नुयातम्‌ भ्राप्नुयाव्‌ 


व. श्मप्नुत्रन्तु म्माध्नुत अप्नत्रास | ब. अप्तु प्रप्नुर्यतति प्राप्नुयाम 


= ---- ~ ~~ ~~ ---- ~~~. --+----~ --- “+ ^~ @ः६ ५. व व ५५. वि 


{स्वादिगण मे यदि धातुके ग्रन्तर्मे व्यज्ञनहयोतोजो उमे गणकानु जोदा 
जातादहै उपनुकेउकाञउव्‌ हो जता हे यदि उस उके परे दुब स्वरादि प्रस्य हो 
यां श्याप्नु + मरन्ति = प्राप्नुवन्ति हु्या ( सन्धि के विरुद ) । 

भयदं उ के पूव संयुक्त अक्षर प्तू है शतः उ नदीं गिराजेका सु धातुम विकल्प 
सेगिणया। | 


( १६० ) 
भ्रु (५ प० [ श्छ ] ) = छुननाके षप सु धातु के समान चलते है । ञसेः-- 


लु लङ्क 
प्रर मम उभ प्रम मण उ० 
ए. श्यणोति श्णोषि श्रणोमि | ्रश्णोत्‌ अदणोः प्रणवम्‌ 


दवि. श्णुतः ग्यणुथः शणः, शणुवः | अ्रशरणुताम्‌ अ्रद्युणुतम्‌ ब्ररणवः्ररारव 
बे. शयवन्ति र्थ श्मः, रणतः | ग्ररगवन्‌ ` श्रराणुत अरणम,अदरम 


लोट्‌ विधिलिङ्‌ 
ए. शृणोतु खण रणत्रानि | शृणुयात्‌ शुणुयाः शृणुथामर 
द्वि. शणताम्‌ शतम्‌ खणाव | शृणयातम्‌ शृणयातम्‌ शृणुयाव 
मेर रृणत्रन्तु सत सणताम | दयु रएयात खरुयःम 


सस्यावाचक शब्द्‌ 
एक शष्ट प्रायः एक वचन होता है भिन्तु जव कृवा थोडेका श्रथ हो 
तो बहुवचन म भीग्राता दै इसके रूप स्व्रीर्सिंग ओर नपुपक्रखिग रौर पुंरिलिग 
म सवं के समान चरते हैँ । जेषे एके पुष्पः =-ङ़म्ठ पुषष । 


(न न त न> >+ ~~ 





श्कोष्ठके भीतर वह रूप रक्ला गयादेजो बु धातुं विण स्मौ प्रत्यग्र 
ओदने के पूं ग्रहण करती ह । श्र को मानो + घाठ़ हे । 


( १६१ ) 


मनेक राब्द केव बहुवचन मँ राता हे श्रौ तीनों तिक त सवा तरह 
चलता हे । 


* द्वि (दो) श्षब्द्‌ के रूप केवल द्विवचन में होते है । 


४ पदि स्रीलिङ्ग ओर नपुंसकलिङ्ग मं द्वि 
शब्द्‌ के रूप समान होते दै । 
प्र द्र प्र द्र 
द्वि° द्र द्वि द्र 
त ्रःभ्याम्‌ तु द्ाभ्याम्‌ 
च० दाभ्यम्‌ च० द्राभ्याप्‌ 
प० राभ्याम्‌ प० द्राभ्याम्‌ 
घषु° रयोः घुर दयोः 
घ रयो; स दयोः 
स्म्बो द्रौ संर द 


त्रि ( तीन ) शब्द्‌ के रूप केवल बहुवचन मे चलते हँ । 

* पुल्लङ्गमेद्विको द्र मान कर द्विवचन मे रूप चलाना चादिए ओर देसे हौ 
नपुंसक लिङ्गम मी द्र मान कर भ्रौर स्त्रीशिङ्गमे द्रा माकर द्विवचन म रूप चक्लाना 
चाददिए । 

‡ तिकेरूप मुनि के समान बहुवचन म चलाना बादिए पु्लिङ्गके सूप 

बग । वारि के खमान बहुवचन मे चलाने से नपुंसकलिङ्ग के रूप बरनेगे । 


णि 


प्रर 
द्वि 
तुर 
चर 


4. 


(<{, 


सम्बो 


सम्ब० 


शेष का हाल ध्रागे लिखगे । 


पलिलिश्च 

न्यः 

तीन्‌ 
तिभिः 
तिभ्यः 
तिभ्यः 
याणाम्‌ 
त्रिषु 
त्रयः 


( १६२ ) 


स्रीलिङ्ज 

तिष्ठ 

तिष्ठः 

तिसुभिः 

ति सभ्यः 
तिखभ्यः 
तिसुणम्‌ 

तिसृषु 

तिष्ठ: 


नपुंसकलिङ्ग 
त्रीणि 
त्रीणि 
त्रिभिः 
तिभ्यः 
तिभ्यः 
नयासखशाप्‌ 
त्रिषु 
त्रीणि 


चतुर्‌ ( चार ) जो केवल बहुवचन मे आता हे । 


पुल्लिङ्ग 
चत्वारः 
चतुरः 
चतुर्भिः 
चतुभ्यः 
चतुभ्थः 
चतुर्णाम्‌ 
चतुषु 
चत्वरः 


स्त्रीलिङ्ग 

चेततः 

चतललः 

चत्सु भिः 
चतसृभ्यः 
चतयुन्यः 
चतुणा 

चतुषु 

चतष्ठः 


नर्पुसकलिङ्ग 

चत्वार 

चत्वारि 

चतुर्भि न 

चतुभ्थैः 

चतुभ्य 8 
चतुर्णाम्‌ 

चतुषु 

चत्वारि 


चार तक संख्यावाचक शब्दो के रूप तीनों लिङ्गो मँ भिन्न २ प्रकारसेष्टोते दै 


( १६३ ) 


एक, द्वि, ति, चतुर्‌ शब्दो के स्य चखाना बता चुके दै भ्रव भौर संख्या 
वाचक श्रो के रूप बतते हें । 


सव नकारान्त संख्यावाचक श्य के सूप नीचे लिखे पश्चन्‌ शब्द के समान 
होते है श्रौर तीनों लिङ्गो म नशरान्त संख्यावाचक शर््होके सूप एक ही से होते 
द । जसे पच पुष्पाः । पंच नायः । पच भित्राशि । 


पश्चन्‌ ( पु. स्त्री. नं. )= | षष्‌ (पु. स्री. नं) | अष्टन्‌ (पु, स्त्री. न° ) भाट 
पांच ( केवल बहुवचन मे | = ( केव बहु | ( केवर बहुवचन म भाताहे 1) 
प्रयुक्त होता है ) वचन मे ्राता दहे) | 


बहु° -बहु° बहु° 

पर. पश्च । प्र, षट्‌ प्र. श्रष्ट, भषटौ 

द्वि, पश्च द्वि. षर्‌ द्वि. ष्ट, अटो 

तृ. प्श्वभिः त्‌. षड्भिः त्‌. अष्टभिः, शर्टामिः | 
च. पचभ्यः च. षड्भ्यः च. प्रष्टम्यः, ग्राम्यः 
प. पञ्चम्यः प. षड्भ्यः प. प््टम्यः, अशाभ्यः 
भ. पन्चानाम्‌ ष. षण्णाम्‌ ष्‌. म्टानाम्‌ 

स, पञ्चपु स. रूष स. भ्रषटषु, श्रष्टाषु 

सं. पश से. षट्‌ स. श्रष्ट, अश 


सव नकारान्त संख्यावाचक शब्दो के सूप पश्चन्‌ के समान चलते है जसे 
सप्तन्‌ = ७, नवन्‌ == € , दशन्‌ = १०, एकादशन्‌ = ११, द्वादशन्‌ = १२, जयोदशन्‌ = 


( १९४ ) 


१३, चतुदशन्‌ = १४, पश्वदसन्‌ = १५, षोड्यन्‌ = १६, सप्तदशन्‌ = १७, 
अदशन्‌ १८, नवदष्टान्‌ वा एकफोनविश्ति = १६ । 


संस्कृत म विशेषण का लिङ्ग, वजन शरोर विभक्ति व्रिरोष्य के समान होती 
ह। संख्थाचचक शब्द भी विशोषण हं परन्तु इनमे इतना मेद है कि पहेले चाश 
मर्थात्‌ एक, द्वि, तरि म्नौर चुर्‌ शब्द अपने विशेष्य के समान लिङ्ग कचन श्रौर 
विभक्ति लेते है परन्तु पश्चन्‌ से नवदखन्‌ तक संख्यातराचक दान्द ग्रपमे विरोध्य से 
केवल वचन रौर विभक्ति समानता स्वतेदै तीनों लिङ्गो मे एकहीसेबमे 
रहते दै भरर विंशति से ङ्गा कर श्रागे के सव सेख्यावाचक शब्द श्रपने विशेष्य 
से केवल विभक्ति मे समानता रखते दँ लिङ्ग भ्रौर वचन म समान नही हेते क्यो 
सपथे श्रीलिङ्ग वा नपुंसकलिङ् एक क्वन मेँ ही रहते है विशेष्य का वाहजो लिङ्ग 
हो श्रौर उसका वचन तो बहु होता दही दे। 


# विंशति घे लेकर आगे नवनवति ( &&€ ) तक जितने सेख्यावाचक कब्द 
हवे स्त्रीलिङ्ग द उनके रूप एकवयन म स्त्रीलिङ्ग शब्दो के समान चद्ते है जसे 





# भाषा जैसे बीठी स्तीलिङ्ग बोलते ह रोर केवल एक ठेरी का श्रं बीसी 
से निकलता ह श्ी तरह सस्कृत्मे भी रविक्षति मादि एकवचन दीम श्रते दै 
नौर स्प्रीलिङ्ग हेते ह । परन्तु इको सङ्ग की तरह भी प्रयुक्त कर सकते रै तथ इस 
के द्विवचन श्रौर बहुवचन भी श्रति द श्रौ जिस वस्तु की यह संख्या हो उसपे षष्ठी 
भातौ है जेते आर्मो कीदोया तीन बीसियां। ` | 


( १६५ ) 


निंशतिकेसूपमते के समान श्रो त्रिंशत्‌ (३०) के रूथ शरत्‌ ( स्त्री ननदी ) 
के समान चरते हँ ( ओर सरित्‌ भ्रौर मक्त के सूम समान ्ेते द) बरौर *विंशति 
से लेकर नवनवति == ६&€ तक का प्रयोग केवर एक वचनं मे भ्रौर स्त्रीलिङ्गं मे 
डोतादै प्रकी संक्ञाका चाद॑जो लिङ्ग वा वचन हो जेसे विंशतिः पुरषाः २० 
भादमी । त्रिंशत्‌ फलानि = ३० फर । चत्वारिंशत्‌ नाथः = ४० स्त्र्या इत्यादि 


*# विंशति के ्रागे संख्यावाचक राब्द्‌ वनाने के खये निम्न लिखित प्रत्यय 
निंशति (== २०) त्रिरात्‌ ( == ३०) चत्वारिंशत्‌ (== ४०) फलारात्‌ (= ५०) षष्ट 
(= ६०) सप्तति (=७० ) भशीति (= ८०) नवति (= ६* ) के पूर्व जोड़ने से 
सौ तक सेख्या बनती हैः-- 





प्रत्यय 

हि दशन्‌ ( १० ) के पूवं भी यदी 
पक्रं ` | [५ | 
भ 0 प्रत्यय जोड़कर संख्या बनती ह केवल 
दा ¦ नि , 


इतना मेद दे फं एकादरान्‌ (११) 


चयः = ट 

जः ई ध भोर षोडशन्‌ ( १६ ) यह दो भिन्न दते 

ह ४ ह शीति (८०) के पूरवंभी यदी 
भं [खक 

पृ ॥ रि ए प्रत्यय जोड़ने से संख्या बनती दे कन्तु ` 

त #- धु इतनाभेददेकिद्वाकाद्धिब्रौर त्रयःका 

शर्ट र ८ त्रि ्रशीति परे रक्ते श्रवश्य हो जाताह 

भैम 
नव ४ जसे दथशीति = ८२, त्यशीति = ८२) 


( १६६ ) 


भिन्ु यदि विंशति भादि को संख्यावाचक विशेषणो की तरह न प्रयुक्तं कर 
विन्तु स्ना शब्दो की तरह प्रयुक्त करं तो इनका द्विक्चन बहुवचन भी होता शै 
परन्तु जिनकी यह संख्या बताते दँ उ सेषष्ठी विभक्ति ्रातीहि जसे पुरषाणां द्र 
विंशती = दो बीसी पुरुष । फलानां तीणि शतानि = तीन सेकंड फल । मित्राणां 
तिष्ठः विंशतयः = तीन बीसीमित्र । सूप्याणां लक्षप्‌ = एक लाख रुपिया ( वा लक्षम्‌ 
रूप्याणि )} 


विंशति से श्रागे सब संख्यावाचक शब्दोंकी संज्ञा से केवल विभक्ति म 
अलक्ख्ली होती है लिङ्ग, वचन म नहीं ॥ 


स षष्टि पुस्तकानि अपठत्‌ == उसने साट किताब पढ़ी । विंशतेः पुर्षाणाम्‌ = 
बीस पुरो का । शतस्य नारीणाम्‌ == सोस्तियों का । 


संख्यावाचक शब्द्‌ जो रिप्पणी मे बताए प्रत्यय जोड़कर षने हैँ 


एकादशन्‌ = ११ नं 
द्वादशन्‌ ~ १२ एकोनविंशति | न 
त्रयोदशन्‌ = १३ विंशति == २० 
चतुर्दशन्‌ == १४ एक्विंश.त = २१ 
पचचदशन == १५ दराविंशति = २२ 
षोडशन्‌ == १६ तयोविंशति == २३ 
शप्तद्दान्‌ = १७ | चतुर्मिराति = २४ 


ग्र्टादसन्‌ = १८ पञ्चविदति == .५ 


घटविकशति = २६ ( ५५ सन्धि ) 


सप्तविश्षति = २७ 
प्र्ठाविंशति = २८ 
नवविरति = २६ 
चिंशत्‌ ३० 
एकतिरत्‌ = ३१ 
द्वात्रिंशत्‌ == ३२ 
त्रयस्त्िशत्‌ = ३३ 
चतुरस्त्रिशत्‌ == ३४ 
पञ्चत्रिंशत्‌ == ३ ५ 
षटत्रिंशत्‌ = ३६ 
सप्त्रिशत्‌ = ३७ 

शर्ट त्रिरत्‌ = १ > 
नवत्रिशत्‌ = ३६ 
चत्वारिशत्‌ ४० 
एकचत्वारिंशत्‌ = ४१ 
द्वाचत्वारिंशत्‌ == ४२ 
त्रेयश्चत्वारिशत्‌ = ४३ 
चतुश्चत्वारिंशत्‌ == ४४ 


( १६७ ) 


प७चत्व रिरत्‌ = ४६ 
षटचत्वारिशत्‌ == ४६ 
सप्तचत्वारिंशत्‌ == ४७ 
प्र्टचत्वार्शित्‌ == ४८ 
नवचत्वारिशत्‌ == ४६ 
पश्चाशत्‌ ४० इत्यादि 


शत नपुंपक्लिग है १०० सौ से 
भ्मागे भ्रधिक वा उत्तर शब्द जोड़कर 
संख्या बनती है जसे 


एकाधिकशतम्‌ == १०१ 

दरादशाधिक्रशतम्‌ = ११२ 
पश्चाशदुत्तरशतम्‌ -- १५० 

दविदातम्‌ २०० 

त्रिशतम्‌ == १०० षा त्री णिशतानि ==३०० 
सदम्‌ ( न. ) == १००० 

खक्षम्‌ ( न° ) एक लाख 
दरानवत्यधिकाश्डाताधिकषदछ्म्‌ = १८६२ 
सप्तशतानि च विशतिश्च = ७२० 


( श्ट ) 


क्रमवाचके शब्द्‌ । 
कमवाचक क्षब्द्‌ कम बताते दँ जसे पेला, दूसरा इत्यादि एक, द्वि, ति, 
र्‌, षष्‌ के कमवावक शब्द क्रम से यह दैः-- 

प्रथम, अभिम, श्रादिम पेखा । द्वितीय =दू्रा। तृतीय न्=तीसरा । 
चतुथं, तुथ, तुतीय = चौथा । षष्ठ छठा । 

मेष शर्ब्दो मश द्रन्‌ तक नकारान्त संख्यावाचक कन्दं के क्रमवाचक 
शब्द भ्रन्तिमि नके स्थान ममरखनेसे बन जतिदहै जेस पश्वम -पांचवां, ददन्‌ 
का दरम = दशतां इत्यादि । उश्रके वाद्‌ एकादशन्‌ से लेकर नवदशन्‌ तॐ संख्यावाचक 
शब्दों के करमवाचक शब्द केवल न्‌ गिराने से बनते है जसे एकादशन्‌ का एकादश = 
ग्यारवां इत्यदि । | 

विषति से लेकर अगे के सव संख्यावाचक श्दं के क्रमवाचक शब्द्‌ तम 
जोढने से बनते दै नेसे विंहतितम = वीसरवां, रंशत्‌ + तम = तिंशत्तम = तीसवां 
इत्यादि श्रथवा र्विर्ति का ति गिराने खे श्रौर शेष व्यज्ञनान्तो का ग्रन्तिम व्यञ्जन 
गिराने से कमवाचक शब्द बनते है जेते विंशन्=बीषवां, त्रिश तीसरा, 
चत्वारि = चालीषवां । 


क्रमवाचक्र शोष्दकि रूप रष्वा शब्दों के समान चलते हे । 
कनका स्त्रीलिङ्ग इस प्रकार बनता दे किः- 


प्रथम 
श्मभिम त तुयं } का स्त्रीठिंग आ जोड़ने से बनतादै 
| आदिम, दवितीय, वतीय, तुरीय | 


जसे प्रथमा, द्वितीया, इत्यादि । 


( १६६ ) 


शेष सन कभवाचक शब्दो का स्तीतिग ट जोड़ने से बनता हे जो जब जोडी 
जाती है तो शब्द्‌ का अन्तिम श्र गिर जाता हे जेसे चतुर्थं ई= चतुर्‌ += 
चतुर्थी, एकादेश +-ई = एकादशी इत्यादि । स्तीलिग मँ ईकारान्त गर्गो करूप नदी 
के समान हेते प्नौर श्राकारान्त शब्दके रूप लता के समान चलतेद। केवल 
भ्राकारान्त शब्दो मसे द्वितीया श्रौर तृतीया के रूर चतुर्था, पश्चमी, षष्ठी, सप्तमी 
विभक्तियों के एक वचन म श्राकारान्त सवैनाम शब्दों के रूपो समान मी विकल्प 
सेते द 

[ पुलिङ्ग द्वितीय ओर तृतीय शब्द्‌ भी विकल्प करके च०, प° प्रर स° विभ- 
तियो के एकवचन मेँ अकारान्त सवैनाम शब्दो के समान रूप ग्रहण कते दै ] 

द्वितीय (प०) द्वितीया ( स्त्र ) 
ए० द्वि° बहु° ए० द्वि° बहु° 

प्र द्वितीयः द्वितीयौ द्वितीयाः | प्र" द्वितीया द्वितीये द्वितीयाः 
द्वि° द्वितीयम्‌ द्वितीयो दवितीयान्‌ | द्वि द्वितीयाम्‌ द्वितीये त 
तृ° द्वितीयेन द्वितीयाभ्याम्‌ द्वितीयैः | त° द्वितीयया द्वितीयाभ्याम्‌ दितीयाभिः 


च° द्वितीयाय , द्वितीयभ्य | च द्वितीयायै „+ द्वितीयाम्यः 
द्वितीयस्मे १ 

प० द्वितीयायाः 

प० द्वितीयात्‌ „+ : ति 
द्वितीयस्मात्‌ दवितीयक्याः 


घ द्वितीयायाः द्वितीययोः द्वितीयानाम्‌ 
षर द्वितीयस्य द्वितीययोः द्वितीयानाम्‌ द्वितीयस्याः 


सण द्वितीये ,, द्वितीयेषु स० द्वितीयायाम्‌ ,, द्वितीया 
द्वितीयस्मिन्‌ द्वितीयस्याम्‌ 
सम्बो द्वितीय द्वितीयौ द्वितीयाः सम्बो० द्वितीये द्वितीये द्वितीयाः 


( १७० ) 


तृतीय के रूप द्वितीय के समान चलाभ्रो ब्मोर तृतीया के रूप द्वितीया के समान 


चलाश्रो \ 


संख्यावाचक शब्दं जो क्रियाविशेषण होते है । 
ववार श्र्थ प्रकर कने मे एक का क्रियाविशेषण सकृत्‌ ( एक वार) हद्धि 
काद्धिःदेच्िकात्रिः दहे चतुर्‌ का चतुः दे रोष सम शब्दों का कियाविशेषण कृत्वः 
जोड़ने से बनता ह जसे षट्कृत्वः = दे वार, पश्चकृत्वः = पांच वार इत्यादि यह सब 


करियाविरोषय श्रव्यय होते हे । 


शब्द्‌ 


वद्‌ ( ११० ) कहना 
वि° पूर्वे° वद्‌ (१ आ) = मगड़ा करना, 
विवाद करना 
धर्माधिङारिन्‌ (वि०) = जज, न्याय करने 
वाल 
धर्माधिक्ररणिक्रः = जज, न्याय करने बाला 
दूष (१०) == दोष देमा 
निपू्व, युज्‌ + पिच =( नि. पू. योज्‌ 
१०.) गाना, नियुक्त करना 
न्यायः =इन्साफ़ . 


साक्तिन्‌ (पु०) गवाह 

एकतर (वि० = दो मसे एक 
भोः (म्रव्यय) = मो 
कौतृहर्म्‌ = योह, खोज 
उद्देशः == प्रयोजन 

स्थानम्‌ == जगह 

या (२१०) जाना 

जनकः == पिता 

दतम्‌ ( ग्रन्यय ) = जल्दी से 
शमी = वृक्त विशेष 


( १७१ ) 


कोटरं =सखोख 

सांप्रतम्‌ = (भ्रव्यय) ग्रभी, युक्त 
लक्षम्‌ =एक लाख .. 

राजकुलं (न) = भ्रदारुत 

षप +-भा ~-वृ (५ प. ) =सोलना 
भ्रसुत्र (अन्यय) = उसरोक म 


वाच्य (वि) = कटने योग्य वा कहना 
चाहिये 


तारस्वरः == बड़ा स्वर 
चोरः == चीर 
चौर १ चोरं 


भस्‌ = (५ भ्र(०) व्यापक होना, भोगना 


५ 


प्राप्‌ (५ पा०} पाना 

चि (५प० भ्रा) =एकटा कना 
वि पूर्व, चि दूना 

समूपू्व, चि = एकटा करना 


शक्‌ (५ १०) = कना ( तुमुन्‌ प्रत्यय के 
साथ भ्राता हे) 


वृ (५ प° श्रा) =ढक्ना 
पमा पूर्वं वृ==ढाकना 


वि पूरव वर = विवरण करना, खोलना 

समुपूवं ०वृ = बन्द्‌ करना 

हि (५ १० ) == जाना, भेजना 

प्र पूरव, हि भेजना 

वश्च (१०) धोखा देना 

शिशु (प०) == बालक 

वित्त == धन 

रिल्पं == कारीगरी 

मानवः = मनुष्य 

सम्यक्‌ (भ्रन्यय) = ्रच्छी तरह 

व्रज्‌ ( ११०) == जाना 

हृष (१ प०) = प्रसन्न होना 

हृष्ट = हष + क्त 

आ पूरव, करणु(१०) = सुना 

गुरुजनः == बड़े लोग 

भ्नङ्ञातः =प्नुपूज्ञा +क्त =ग्रज्ञा दिया 

गया 

शुभ (वि) प्रच्छ 

प्रस्थितः = (प्रपूर्व, स्था. १ प° खाना 
होना) -- क्त = रवाना हुग्रा 


( १७२ ) 


देशान्तरम्‌ = भ्रन्यः देशः इति देशान्त- | बान्धवः = सम्बन्धी लोग 
रम्‌ (नित्यसम।स) =वुप्रा देश | १ पूष. प्रथ्‌ (१० ब्रा० ) मांगना 
खलु (अव्यय) = वास्तव मे ्हटमनस (वि) प्रह मनः यस्य सः = 
मातृत्रत्‌ ( भ्व्य ) माता के समान जिसका मन बहुत प्रसन्न हो 
[बत्‌ प्रत्ययं सदश ग्रथ म लगाने | भूयः (अम्यय) = फिर, पुनः 
से व्यय बनता है ] | दुेषटिति न) =बुरा काम 
लोषट्रत्‌ (अग्यय) = टीला कै समान वादकं =बुढ़पा 
दार (पु. ) =स्परी ( सदेव बहुवचन मँ | भषिष्ठानं = स्थान, वासस्थान 
भ्राता ह) उपेत == उप पे इ( २१०) +क्त = 


पर (वि, ) = दूसरा युक्तं (इत == - क्त == गत) 

परदाराः दुरे की स्ती | ५५५ सवेरा, प्रातःकाल 

भ्रात्मन्‌ (प°) = ग्रपना भ्राप, भ्रत्मा | निशीथ (पुर) = ्ाधीरात वा रातःका 
विपूतै ईक्‌ (१ श्रा) = देखना समय 

शक्‌ (४ प० श्रा) =सकना, योग्य होना | भर्थोपाजनं रथः = पन, उपाजन = 

दारिद्रय = सरीबी ( कमाना, प्राप्ति) = धन की प्राप्ति 
तत्‌ (ग्रन्यय) = तश्मात्‌ , तिस कारण से | द्यि (नं) = क्रमः वा अप्राधि पहचानने . 
भ्माश्रयः = सहारा के लिये एक प्रकार की परीक्षा 
महं == कल्याण निग्रहः = सज्ञा, जेलखाना, भ्रपने वका 
युक्त (वि) = ठीक रखना 


कुटुम्बिन्‌ (वि) न्=कुटम्ब मे रहने वाला | अपायः = नाश होना, विपद्‌ , टना 


( १७२ ) 


समीपवर्िन्‌ (वि.) पास मे रहने वाला 
भ्रभिदित =ग्रमि पूव॑° धा = (कहना) ~ 
| क्त कटा 
भद्र (वि) = भला ( ्रादमी ), कल्याख 
करने वाला 
कणा दुःखं 
सद्‌ (६ प° सीद) दुःखी होना 
# प्रभूततर (वि.) == बहुत उयादा 
गरा पूवं ° सर्‌ }- णच्‌ (साद्‌ १०) प्राप्त 
| करना 
मरं (प०) धून 
मरोत्युक्यं = उत, प्रबल इच्छा 
निकृत्त = नि पूरव वृत्‌ ( वत्‌ १ श्रा) 
` [लौरना]-[-क्त -लौय 
पूर्‌ (१०) == भरना, ठक्ना 
अरवी = वन 


गतं (० न्‌) गदा 
बहुकुटुम्ब (वि) = बहु कबं यस्य सः = 
बहुत कुटुम्ब वारा 
वित्ताभावः = वित्तस्य अभावः न््धन का 
न होना 
खम्‌ (१ प० आ०) = खोदना 
रिक्तं (वि) खाली 
भागड (न°) == घडा, वर्तन 
ग्रवान्तेरे (अव्यथ) इसी प्ररसे ओ 
नि पूवं विद्‌ -।खिच्‌ (१० वेद्‌ ) = 
बताना 
कोटरस्थ (चि) =जो खोह म॑वेढदहो 
विस्मयोत्फुल्छटोचन ( वि ) == विस्मयेन 
उत्फुल्टानि लोचनानि येषां ते 
हरणा == सेजाना 
वहूनि = (प०) श्रग्नि 


* विशेषणो म तर प्रत्यय लगाने से अधिक श्रथ ओर तम ल्लगाने से सबसे 
भ्रधिक श्रथ होजाता दै प्रभूत -{ तर = बहुत ग्रपिक । प्रभूततमं = सबसे प्रधिक । तर 
ईयस्‌ के समान प्मौर तम इष्ठ कै समान प्रथं रखता ह । 


( १७४ ) 
परि पूवं वेष्ट्‌ (१०) = पेरना घज्ञात = सम्‌ पूर्व जन्‌ (होना) +- क = 
दह्‌ (१ १०) == जलना, जलाना हरा 
परि पूरव° देव्‌ (१०) = दुःख करना 
सत्‌ (वि) == अस्‌ +- शतृ = दोते हुए 
उपरत ==उप१ + रम्‌ (१ मा) +क्तन=मरा 
(8 हुभ्रा 


अनु पूर्व॑ स्था == करना 

भवन (न) गृह 

अन्येद्युः (ग्रव्यय) = दूसरे दिन 

समभ्येत्य = सपम्‌ पूवं प्रमि पूवैण्इ 
( == जाना) +- ल्यप्‌ == सामने जाकर 

शिश्स्‌ (न) == शिर 

हत = ह (हर १ १०} ले जाना) +क्त 


हन्‌ +- णिच्‌ = (धात्‌ १०) ==मारडलना 
धातित == मारा गया 


चातुर्यं = चतुराई ता 
गहन (वि) == घना | पूरणा == भरना 

गहन ( नं. ) = काडी प्र पूव॑° दा (यच्छ १ १०) =देना 

क (म्रभ्यय) = कहा | श्रद्ध (न) =ग्माधा भाग 

कापि कीं भी , मा (ग्रन्यय) मत 


धम्मेबुद्धिपाप्बुदियोः कथा 


करिमरिचदपिष्ठाने धरम्मुद्धिः पापबुद्धिश्च द्वेभित्रे प्रतिवसतःस्म । श्रथ 
कदाचित्‌ पादुद्धिना चिन्तितम्‌-““अदं तावत्‌ मूखो दारिदरथोपेतश तेवेने ध््मबुद्धिमादाय 
देशान्तरं गत्वा द्मह्य्रयेण ब्र्थोपाजन कृत्वा, एनमपि वश्चयित्वा, सुखीभवामि” इति 


( १७५ ) ` 


ग्रथान्यस्मिन्‌ दिने पापुद्धिः धर्मबुद्धिभुक्तवान्‌--"भोः मित्र देशन्तरम- 
उष्टा वादके शिशुजनाय कां वात्ता कथयिष्यसि । वियां चित्तं शिल्पं तावनसम्यक ना 
प्नोति मानवः यावत्स भूमौ देशात देशान्तसुत्साहपूवकं न वूजतिः इति । 

ग्रथ सतस्य तद्चनमाकए्य प्रहृष्टमनाः तेनैवसद गुजनेरुक्ञातः शुभदिने 
देशान्तरं प्रस्थितः । तत्र च धर्मबुद्िप्रभावेण भ्रमता पाप्ुद्धिना प्रभूततरं वित्तमासा- 
दितम्‌ । ततश्च द्वावपि तौ प्रह स्वगृहे प्रति भ्रौत्सुक्थेन निश्तो 1 

अय स्वस्थानसमीपवर्सिना पापबुद्धिना धर्भबुद्धिरभिदितः, ““मद न सर्वमेतद्धनं 
गरं प्रतिनेतुं युक्तं यतः कुटुम्बिनो बान्धवाश्च प्राथयिष्यन्ते । तदत्रैव वनगहने क्वापि 
भूमौ निक्षिप्य किथिन्मात्रमादाय ग्रहं प्रविशावो, भूयोऽपि नेभ्यावोऽस्मात्‌ स्थानात्‌ 
प्रयोजने सनज्ञाते” इति । तद्‌ाकरयं धर्मबुद्धिराह* भद्र, एवं क्रियतामिति । तथारुष्िते 
द्रावपि तो स्वग ग्वा सुखेन संस्थितवन्तौ । श्रथ भ्रन्यस्मिन्‌ दिने पापबुद्धिनिंशीये 
टरं गत्वा तत्‌ सर्व वित्त समादाय गतं ,पुरयित्ा स्वभवनं प्रत्यावृत्तः भ्रथ 
भन्ये: धर्मबुदि समभ्येत्य प्रोवाच 


“सखे | बहुकुटुम्बा वयं वित्ताभावात्‌ सीदामः, तद्गत्वा तत्र तत्स्थानात्‌ 





"~= ~~ ~ ~> "~~ 





*# "प्राह" बृ धातुकाख्ट्‌का प्रथम पुष एक व्चनकास्मदेइसका 
०५, 
ग्रथ "बोलता हे' रे। 


† उवाचः बका लिट्‌ ( परोक्षभूत ) का प्रथम पुरूष एक वचन कासूपदे। 
इसका अर्थं बोला हे 


ˆ ( १७६ ) 


किशचिद्धनमानया व” शति । स उवाच मद्र एवं क्रियतामिति । भथ द्वावपि तत्‌ स्थामं 
गत्वा यावत्‌ खनतस्तावत्‌ रिक्तं भार दृष्टवन्तौ । भरतरान्तरे पापबुद्धिः शिरस्ताडथन्‌ 
प्रोवाच भो धमेबुदध, त्वया इतमेतदने नान्येन, यतो भूयोऽपि गर्तपूरशं छृतं तत्‌ 

प्रयच्छ मे तस्याद्धमन्यथा अहं राजङले निवेदयिष्यामि इति । स आह “भो दुरात्मन्‌ 
मेवे वद, खल्वहं नैतच्चौरकर्म करोमि । उक्त च । 


मातृवत्‌ परदारान्‌ पखब्थाणि लोष्टवत्‌ । 
आत्मवत्‌ सव॑भूतानि वीक्षन्ते धर्मबुद्धयः ॥ इति 


एवं द्वावपि तो विवदमानौ धर्माधिकारिणं गतौ स्वविवाद्विषयश्च उक्तवन्तौ परस्परं 
दुषयन्तौ । श्रथ धर्माधिकारिभिः दिव्यपरीक्षार्थे यावन्नियोजितौ तावत्‌ पापबुद्धिराह 
“नमह न सम्यगटोऽयं न्यायः. तदन्न विष्ये व्रक्षदेवता मम साक्नीभूताः तिष्ठन्ति । 
ता श्रपि ग्रावयोरेकतर चोरं साधुवा करिष्यन्मि इतिः । ग्रथ तैः स्वैरमिहितम्‌ “मोः 
युक्तमुक्तं भवता तदस्माकमपि अच . विषये महत्‌ कौतूहलं वत्तते । प्रत्युषसमये 
युवाभ्यामपि अस्माभिः सह तत्‌ वनस्थानं गन्तव्यमिति" । 


एतस्मिन्नन्तरे पापबुद्धिः स्वगृदमागत्य स्वजनकमुवाच “तात धर्मबुद्धे 
प्रभूतोऽयमर्थो मया चोरितः स च तव वचनेन प्राप्स्यते, श्रन्यथास्माकं प्राणे; सह 
याध्यति । स आह वत्स दत वद्‌ यतप््थयित्वा तदहव्य॒प्राप्ठुयामिति । ` पाप- 
बुद्धिराह तात अस्ति तत्प्रदेरो महाशमीश्क्षः तस्य महत्‌ कोटरमस्ति, तत्र त्वं साम्प्रत- 
| मेव प्रविहा ततः प्रः यदाहं सत्य्रवणं कारयिष्यामि तदा त्वया वाच्यं यद्‌ धम॑- 
बुदष्योर शति" । 


( १७७ ) 


तथानुष्ठिते प्रतयुषे स्नात्वा पपुद्धिधमुदधः श्रमे धर्माधिक्ररशिङकैः सह तां शमी- 
मभ्येत्य तारस्वरेण प्रोवाच “भगवति वनदेवते, आवयोर्मध्ये यश्चौरः तं कथयेति" । 
ग्रथ शमीकोटरस्थः पापशुद्धिपिता प्रोवाच “'भोः, शुत धर्मवुदधिना हतमेतद्धनमिति"” 
तदाकर्यं सरवे ते राज्पुस्षा विस्मयोत्फुषटलोचनाः सन्तः विच्तहरणोचितं दण्डं धर्मबुदधये 
शाखहष्टयावलोकयन्तस्स्थिताः । श्रत्रान्तरे सृष्ट विचायं धर्मबुद्धिना त्तुमीकोरर- 
मिभ्धनैः परिविष्ट वहूनिना दग्धप्‌ । 


ग्रथ उरलति तस्मिन्‌ शमीकोटेरेददग्धशसीरः कदण परिदेवयन्‌ पाप- 
ुद्धिपिता निस्सछतः, ततश तैः स्वैः पष्टः “भोः किमिदप्‌ इत्युक्ते स तेभ्यः 
पापवुद्धेः सवं दु्चेष्टतं निवेय उपरतोऽमवेत्‌ । श्रथ ते राजपुशषाः पापबुद्धिं शषमीशाखा- 
यामवलम्ब्य ध्वुद्धि् प्रस्य उक्तवन्तः “ग्रहो साध्विदमुच्यते “उपायं चिन्तयेत्‌ 
प्रह्गस्तथापाय च चिन्तयत्‌ इति । 


धर्मबुद्धिः वुद्धि द्वावेतौ विदितौ मम । 
पुत्रेण व्यर्थचातुर्यात्‌ पिता पापेन घातितः ॥ 





सस्करतवाक्यानि 
परमेश्वरोऽरनुते सर्वत्र । ब्राह्मणा यके सोमे सुन्वते । उयानं रत्वा पुष्पा 
प्रवचिनोमि । राजनि भागते, द्वौ पुष राजगृस्य प्रारमपा्रषतः । धार्मिकाः पुरषाः 
स्वधर्मस्य फलममुत्र श्ररतुपरते। सन्यासिनां व्याख्यानं शूरम; । गहनं वनं गन्तुं न 
गक्युमः । धमंबुद्धिपापुदधयोः कथां कोऽभिधालु शक्नोति । चतस्नो गावः चो 


( १७द्‌ ) 
हंताः ता विचितुमः। भरस्य पुस्तकस्य संकेतानादौ व्यदृण्वम्‌ । कथय नः ताः 
कथा याः परिहतेम्यस्त्वमशशोः । त्वं कानि कर्माणि समचिनुथाः। कथं ध 
त्यक्तुं शक्नुयाम्‌ । स्वपुत्राय पत्र प्रहिणु । शृणुत हे मनुष्या श्रयमपराधौ प्राण- 
दएडाय नीयते। ईक्‌ कमं ये कयुः ते दण्डमपि एतादृक्‌ प्रपनुयुः । 


मषा 


कोन सव जगह व्यापक है १ वे सुख भोगतेदे। हम दोनों इनाम पाति दे। 
मने एक पुस्तक परर। वेबागमेएूलवुनाकरं। मेनेदो एल ओर वै वृत 
देखे । हम सब चार धोद प्रौर तीन गाए पासक्ते द । बीस मनुष्यों ने अपने 
मित्नोको पाया। पहेलेइनसौ श्रादिमिरयों को पत्र मेजो। ्राकाश जगत्‌ को 
ठे है। वह द्वार बन्द करता ग्रौर लोलतादै। क्था तुम वहांजा स्कतेषे। 
वे धनको एकाकरं। मेने चार बी पुस्तके पाई। बडे बडे आदमी सरव 
ईश्वर की स्तुति करते ह । 


( १७९ ) 


श्रष्टम पाट 
करेयादि ( नवां ) गण 

कयादिगण का चिन्ह ना हे जिसको धातु मे जोड़ कर प्म पाठम लिखे 
भरत्यय जोडते दे तो ₹प बनते है यह ना" प्रबल प्रत्ययो के परे रहते ना एेसादी 
बना रहता दे किन्तु दुज॑ल प्रत्ययो के परे रहते यह नी हो जाता दह यदि दुबल प्रत्यय 
व्यज्ञनादि द ( जिनके मादि व्यक्लनहो ) मरौर न्‌ दहो जातादहे यदि दुर्बल 
प्रत्यय स्वरादि ह (स्वर दहे भादिमे जिनके) 

की (€ ष. भा. ) खरीदना 
परस्मेपद्‌ लट्‌ श्रात्मनेपद्‌ 
प्रर (:1\ उण प्र मर उ० 

ए +क्रीणाति कीणासि क्रीणामि | कीणीते क्रीणीषे कीणे 
द्वि° कोणीतः क्रीणीथः क्रीणीवः । क्ौणते कौणाये कीणीवहे 
बहु° क्रीणन्ति कणीय क्रीणीमः । कीणते कीणीध्वे कीणीमहे 


लङ 
प्रं 26 उ० प्रर भर उम 


ए० अक्रीणात्‌ अ्कीणः भकीणाम्‌ | अरकौणीत अकीणीथाः भकीणि 

द्वि° सक्रौणीताम्‌ अरकौरीतम्‌ अकीणीव | श्रकौणाताम्‌ अकीणाथाम्‌ बकीणीवहि 

बहु° शकरीणन्‌ अक्रीणीत श्रकीणीम | अक्रीणत बअरकरीरीध्वम्‌ श्रकीणीमद्ि 
भक्री+शा-+-ति ( ति प्रबल प्रत्यय ह देखो पाठ पांचवां टिप्पणी ) र्केषरे 


न काणहोता हे की ¬-न्‌ अन्ति (स्वरादि दुबल हे भरतः न्‌ चिन्ह खा) = 
कौणन्ति (४२) । 


( १८० ) 
लोर 
प मर 1. प्रग मण ० 
ए० कोणतु कोणीहि कीणानि क्रीणीताम्‌ क्रीणीष्व भक्रीशे 
द्वि° कौणीताम्‌ कौणीतम्‌ कौशाव क्रीणाताम्‌ कीणाधाम्‌ कीणावेहे 


बहु° कीणन्पु क्रीणीत कीणाम कीणताम्‌ कीणीष्वम्‌ कीणामंहे 
प्रण मर उ० प्र मर ॐ० 


ए° क्रीणीयात्‌ कीणीयाः कौणीयाप्‌ | क्रीणीत क्रीणीथाः कणीय 
द्वि° कीणीयाताम्‌ कीरौयातप्‌ कीरीयाव | कीणीयाताप्‌ कीणीयाथाम्‌ कोणीवदि 
बहु° कीणीयुः कीणीयात कीणीयाम | क्रीणीरन्‌ कौणीध्वम्‌ क्रीणीमहि 

{ कंयादिगण मं यदि धातुके श्रन्तर्म कोई व्यज्ञनदे तो लोट्‌ मध्यम, एफ 
वचन मं शि के बजाय श्रान जोडा जवेगा। ञे ग्रह्‌ +-ग्रान गृहाण, मुष्‌ + 
ग्रान = सुषाण. [ ( सुष्‌ € पर ) == चोराना, ग्रह्‌ ( गृह्‌ ६ प° श्रा ) = लेना, निपू्ं° 
मरह रोकना ] ज्ञा ( जा ६. प० ) जानना, अनुपूवं ज्ञा =ग्रज्ञा देना, ओर 
यदि धातु स्वरान्त हे तो “हि जोड़ा जवेगा ! जेसे कीणीटि परन्तु प्रन्थ्‌ (६ प्र) 
=-गाढना, एक्टर करना, का म्रथान =त्‌ गट । 

+आत्मनेपद्‌ लोट्‌ उत्तम प्रबल प्रत्यय हे रतः कीना ए =क्रीणे। 

{ हलः श्नः शानज्जो । पा० ३-१-८३ 


( १८१ ) 


ज्ञा ( [जा] ९ प. ) जानना 


लर्‌ | तङ्क 
4 <. ध्र. म. उ. 
ए. जानाति जानासि जानामि ए. अजानात्‌ श्रजानाः अजानाम्‌ 
द्वि. जानीतः जानीथः जानीवः द्वि. अजानीताम्‌ श्रजानीतम्‌ श्रजानीव 
बहु. जानन्ति जानीथ जानीमः बहु. अजानन्‌ अजानीत भरजानीम 
लोधर विधिलिङ्‌ 
प्र म. उ, प्र. म. उ. 


| 
ए. जानातु जानीहि जानानि | ए. जानीयात्‌ जानीयाः जानीयाम्‌ 
द्वि. जानीताम्‌ :जानीतम्‌ जान | द्वि जानीयाताम्‌ जानीयातम्‌ जानीयावं 


बहु. जानन्तु ;जानीत जानाम बहु. जानीयुः जानीयात जानीयाम 


कूयादिग्ण (€ )मेउपधाकान्‌ गिर॒ जाता हदे प्रतएव म्रन्थू =ग्रधराति 1: 
बन्ध्‌ {ना मि = बध्रामि इत्यादि । 


#* धातुज्ञा स्वरान्त दे ग्रतः हि जोडा जवेगा भान नहीं जोडा जवेगा 
क्योकि व्यञ्जनान्त नहीं है भौर लोट्‌ मध्य ए. व. दुर्बल प्रत्यय दे भ्र्थात्‌ हि दुर्बल है 
अतः नी विकरण जोडा गया । 


( १८२ ) 


षकारान्त ओर दकारान्त शब्दों के रूप । 


पिङ्ग 

द्विष्‌ = देष करने वाल 

ए. द्वि बहु. 
भ्र. # द्विर्‌ द्विषो द्विषः 
दवि. द्विषम्‌ „, ` +; 
त्‌. द्विषा द्विड्भ्याम्‌ द्विडभिः 
च. द्विषे »› द्विड्भ्यः 
प्‌. द्विषः 9 $ 
ष. ,, द्विषोः द्विषाम्‌ 
स. द्विषि ,, † द्विय्ष 
स. द्विट्‌ द्विषौ द्विषः 


सखरीरि्ग 


षकारान्त स्ली- 
लिङ्ग शब्दो के 
कूप ठीक वैसे 
चरते द जेसे 
कि रपि 
शब्द्‌ के 


नपुसकलिङ्ग 
द्विष्‌ (वि.) =दवेष करने वाला 
ए. द्धि. बहु. 
द्विर्‌ द्विषी द्विषि 
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द्विषा द्विडभ्याम्‌ द्विडभिः 


द्विषे 39 द्विड्भ्यः 
द्विषः 33 93 
,, द्विषोः द्विषाप्‌ 


द्विषि ॐ द्विसु 
| द्विर्‌ द्विष द्विषि 


[ 
~"~-------~----------~-"-------------~--"~---न~-----न ना 


* षू शब्द्‌ के भ्न्तर्मेदि म्रतः ट्हो गया्ौरभ्‌ के प्रेरते इहो गया 
क्योकि म श्क्षरो के तीसरे गण अर्थात्‌ हश का प्रक्षर दै [ देखो सन्धि ४५] द्विष्‌ 


+ भ्याम्‌ = द्विड्भ्याम्‌ । 


{ सन्धि नियम ६०- सन्ना श्ब्दकेद्‌ वाषके पर सहोतोद्‌ वाष्‌ मा 
ट्दहो जाता हे जेसे द्विष्‌ += द्विश) | 


( श्रे ) 


धायः संद षकारान्त शब्दों के रूप द्ठिष्‌ के समान होते है । 
पुलिङ् स्मीखिङ्ग 


मधुकिद ( शद्‌ कौ मक्खी ) उपानह्‌ (स्वी.) = जूता 


ए. द्वि बहु. | ^ ५ ४ 
प्र, क्मधुलिद्‌ मधुलिह मधुरि ¶{उपानत्‌ उपान्‌ उपानहः 
उपनिद्म्‌ = + र 
द्वि मधुलिदप्‌  , ५ 
उपानहा  उपनेदस्याम्‌ उपानद्भिः 
त्र. मधुलिहा मधुलिड्भ्याम्‌ मधुलिड्भिः 
| उपानहे प उपानद्भूयः 
च. मधुलिह + मधुलिड्म्यः 
लिद उपानहः 99 93 
"34 । ॥ ध उपानहोः उपानहाम्‌ 
ष, मधुलिहः तै ` मधलिदयम्‌ | दपानहि , व 
स. मधुधिददि मधुच मधुरिद उपानत्‌. उपानहौ उपानहः 


स. मधुणिद्‌ तिह मधुरि उपानह्‌ को छोड़ शेष सव स्त्रीरिन्न 
भनडह्‌ को छोड़ शेष सब इकारान्त टन | हकारान्त शब्द मधुलिह रपल्लङ्ग के 
शब्दों के रूप मधुलिह के समान होते द । | समान चलते है ! 


"~~-~-~-~------~~--------~~-"--~-~~--~-~---~-------~--~-------------------~~---------*~-~----~--------~^~~--~--+~------~- - ~~ 


^ हुकेपरेङ्‌, नु न्‌ ,म्‌,य्‌,२्‌,ल्‌,ब्‌, को कोड कोई व्यञ्ञन 
दोतोहकाद्‌ हो जातत दहै मघुलिद्‌=मघुलिद -मधुकिट्‌ । लिष्ट+षु = लिद्‌ 
सु लिगु [ सन्धि ४६, ४* ] 

† उपानह्‌ का ह्‌ बदल करत्‌ होजाताहेस्‌के परे रदतेप्रौरद्‌ हो जाता द 
मूके प्रेरते, भरौरस्पों मे स्वर जड जाता दै) 


( शवे ) 


नपुकरिश्ग 
लिह्‌ = चाटने वाखा प. लिह, ५ रः 
ए. दि. बहु. घ्‌. लिहोः लिहाम्‌ 
प्र, लिट्‌ लिदही लिद्ि स. लि 3 लिहः लिट 
दवि. +; र प ५. लिद्‌ लिह लिहि 
तर. लिहा * लिड्भ्याम्‌ लिडभिः स हकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दों के 
च. लिहे ६ किड्भ्यः ( रूप लिह्‌ के समान चलते है । 


सखीलिग बनाने के नियम 

सस्छृत प्रथम पुस्तक म स्थान स्थान पर वा्योर्मे आए हुए स्ीलिङ्ग शब्दो 
का बनाना बता चुके दै भ्रव यहां स्त्रीलिङ्ग बनाने के नियम क्रमसे श्रच्छे प्रकार 
बताए जाते है । 

*प्रायः अक्रारान्त शर्ब्दो का स्तीलिङ्ग तथा श्रजादिगण के शरष्दो कास्तरीरिङ्ग 
भ्रा ( टाप्‌ ) प्रत्यय जोड़ने से बनतादहे। जेसे श्रज बकरा, भजा=वकरी, 
शशव का भ्रश्वा =घ्रोद़ी, प्रियका प्रिया, दीन का दीना। 

{परन्तु यदि शब्द्‌ के मन्त पर प्रत्यय का कदे तो उसका स्री लिङ्ग भा जोडने 
से बनेगा परन्तु इतना अधिक करना पढेगा किं अन्तिम क के पूर्वं वाले श्रकार का इकार 





*ग्रजायतष्यप्‌ ) पा.१,४. 


{परत्ययस्थात्कात्पूवस्यात इदाप्यषुपः । पा. ७, ३, ४४. 
क्तिपकदीनाश्च । वार्सिक ७, ३. ४६ सूत्रपर्‌ । ` 


( १८५ ) 


हो जातादहै। जसे निवेदकका निविदिका। कारक का कारिका । * परिवूाजक 
का परिनाजिका -सन्यासिनी । परन्तु च्रियक्षादिगण मे यह प्रधिक का्य्यनदो। 
जसे ्तिपक का क्षिपका = तीर फेंकने बारी । सेवक का सेवका त्यादि । 


ई ( डीषु , डीप्‌ ) प्रत्यय जुढ्ते समय शब्द का भ्रन्तिमि अ गिर्‌ जाता हे) 


# द्मजादिगण को दोङ्कर श्नौर जातिवाचक अकारान्त शब्दों का स्त्रीलिङ्ग 
ई (दीष) प्रत्यय जोड़ने से बनता हे। जैसे धिह का धिह, ब्राह्मण का ब्राह्मणी । 
खरग कामरगी। परन्तु यदि उपधा यदहोतोश्राजोडनेसे दही स्त्रीटि्ग बनताद 
जेस क्षश्रिय का क्षत्रिया । 

† जिन शब्दो के श्रन्तर पर एेय प्रत्यय ह जिनमे २ गिर पड़ता हो श्रौर जिन 
रब्दों के अन्त पर ह, अण॒, श्रन्‌ , द्वयसच्‌ , द्च्‌ , मत्रच्‌, तयप्‌ , स्क्‌, टल्‌, कल्‌ 
भ्रथवा क्वप्‌ प्रत्य॑य लगे हो वे शब्द श्रकारान्त दते हृए भी श्रपना स्त्रीलिंग 
(दीप्‌ ) जोड़ने से अनाते ह । जेसे कीदश का कीटशी (गल) == कैसी । तादशी । रेन््री 
( श्र ) इन्द्रवाली । वनचर का वनचरौी (ठ ) जङ्गल म रहने वाली । इत्यादि 


दकारान्त तथा इकारान्त विरोषर्णो का स्त्रीलिंग को मोर नदीं होता वे स्वयं 
स्त्रीलिग हो सक्ते है । जेते शुचि (पनित्र) घुधी (रची बुद्धि वाली) 


जि मा ~ ~~~ ~ -- ~~ ------ + क ाणणोणाोोायानोककककाककत = पकनाकनकननकािनमेषि 


#* जआतेरस्वी विषयादयोपधात्‌ । पा, ४,१.६३ 


† रिइढानुद्रयसज्‌दत्नन्मात्रस्तयपूटक्‌रन्‌ कसुक्वरपः । पा. ४. १. ११ 


( १८६ ) 


*कीरान्त छृत्प्रययान्त स्व्रीलिग शब्द (क्तिमप्रययान्त शब्दो ९ छोड़कर) 
विकल्प करके ई (ङीष्‌) स्त्रीतिग्मे तंते द। जेसे रात्रि (स्त्र) वा रत्री) 
भ्रोषधि वा भरोषधी । राजिवाराजी) प्रेशिवामप्रेणी । 


{उकारान्त विशेषणो का स्त्रीलिंग विकल्प करके ईं (दीष) जोडने से बनता है 
जेसे गुरं (स्ती.) वा गुवीं । गदु (स््ी.) वामृद्री। 


{ यदि समास उकारन्त ऊं पद श्रन्त पर होने सेहो ओर कसी से उपमा 
री गई हो तो उसका स्त्रीलिंग ऊ (उड्‌) प्रयय जोड़ने से नता हे । जेसे करभोरू = 
करभ के समान जाघ वाली । वामो (सुन्दर जांघवाला ) का स्त्री. वामोरू हे । 


9 ऋकारान्त तथा नकारान्त शब्दों का स्त्रीलिंग ईं (डीप्‌) प्रयय जोड़ने से 
बनतादे। जेते कतक क्ती -कनेव्राली। नेतु का जेत्री। गुणिन्‌ का 
गुणिनी (गुणवाली ) स्वामिन्‌ का स्वामिनी (मलिकिन) । फिर इन ईकारान्त ग्द 
के रूप नदी के समान चलते द । 

§जिन शदो मे रेषा प्रयय लगा हो जिसमउ, ,वाद्, गिरताहोतौ उनक्रा 

ङ्ग ई ( ङीप्‌ ) प्रयय जोड़ने से बनता है! भसे भू-+- शत्‌ = भवत्‌ ( शतुर्म 


नाण ््--०- -० 


#कृदिकारादक्तिनः । वात्तिक । 
वोतो गुणवचनात्‌ । पा. ४. १, ढे 
{उरूतरपदादोपम्ये । पा. ४.१. ६६। उड्तः। पा, ४. १,६६ 
4 काततेभ्योदीप्‌ । पा. ४, १.५ 
$उगितश्च । पा, ४.१. ६ 


( १८७ ) 


ऋ गिरताहैमौरश्‌ गिरता श्रत्‌ शेष रहता) का भवन्ती (होती है) । 
कुव॑त्‌ का करवती । चोरयत्‌ का चोरयन्ती (चोरी करती हुई) गच्छत्‌ का गच्छन्ती । 
यात्‌ का यात्ती वा यान्ती जाती हु । 


# शत्‌ प्रत्ययान्तम्बादिगण, दिवादिगण ओर चुरादिगण की धावु त्‌ के पूर्व 
एक न्‌ श्रवभ्य सेते ह जब उनका स्त्रीलिंग { ग्रथवा नपुंसक रिग का प्रथमा, द्वितीया 
ग्नोर सम्बोधन का द्विवचन काङ्प) बनाया जाता है। तुदाद्गिणी धातुएं तथा 
अकारान्त श्रदादिगशणी धातुएं तथा स्यतृप्रत्ययान्त धाठुए यह्‌ न्‌ विकल्प करके लेते 
दै रोष सब गर्णो मे यह न्‌ नरह जोडा जाता दै । शक्लुदत्‌ का शक्लुवतती, अदत्‌ का 
प्रदती परन्तु परत का पठन्ती । गमयत्‌ का गमयन्ती । 


हलन्त शद के स्त्रीलिंग बनाने म उनश् जो रूप तृतीया एकं वचन म हेता 
है उ्स्ेभ्रा के तयान मे ई जोढ़ कर स्त्रीलिंग बनाते द जेसे प्रत्यव्चू का 
प्रतीची = परिचमङ्की । प्राञ्च्‌ का प्राची नपुवं \ 


महुप्‌ ( वा वतुप्‌ ) प्रत्ययान्त, क्वत्प्रत्ययान्त तथा दयञन्प्रययान्त रोर वस्‌- 


प्रययान्त शष्ठ का स्त्रीरिङ्ग ईं जोने से बनता हे जैसे बुद्धिमत्‌ का बुद्धिमती, 
भगवत्‌ का भगवती । विद्र का विदुषी, प्रेयस्‌ का प्रेयसी ( अधिक प्रिया ) 


- इष्टवत्‌ का ॒टषवती । ( मतुप्‌ , वतुप्‌ , युन मे उ गिरता हे ) 


+शपश्यनोनित्यम्‌ । पा. ७. १. ८१। 
ग्राच्छीनयोयुम्‌। पा, ७, १, ८० । 





( श्ट ) 


कुक शब्द्‌ जसे इन्द, वण, भव प्रादि का स्त्रीलिङ्ग ई जोडने के पर्वं आन्‌ 
जोड़ने से बनता है जव उनकी स्री का भ्र्थं होता है जेसे भवानी, इन्द्राणी, वक्णानी 
परन्तु मादुल का मातुली वा मातुलानी ( माई ) त्ततिय का क्षत्रियाणी वा क्षत्रिया 
पति का स्त्रीलिङ्ग पत्नी, राजन्‌ काराक्ञी, नर कारनारी, युवन्‌ का युवति, युवती वा 
यूनी होता हे । 

* समासो मे श्रकारान्त द्वियुसमास स्देव स्ीलिङ्गहो जतादैजो ईं जोड़ने 
से बनता है जैसे त्रयाणां लोकानां समाहारः = िलोकी । पात्रादि शब्द्‌ जव द्विगु फ 
न्त पर दौ तब स्त्रीलिङ्ग नदीं होता हे जसे त्रिभुवनम्‌ , पञ्चपात्रम्‌ । 


1 बहुतरीदि समास का जिसका उत्तरपद कोई श्रङ्गवाची हो स्त्रीलिङ्ग प्रायः 
द्मा थवा ई जोड़ने से बनता हे जसे चन्द्रमुखी-- चन्द्रमुखा, सुकेशा-- सुकेशी परन्तु 
यदि अद्गवाची शब्दके उपधा संयुक्त भक्ष्ये तो ( श्रङ्गादिगस के शन्दों को 
छोडकर ) केवल श्रा ही जोड़ने से स्त्रीलिङ्ग बनता दे जपै लोलजिहा = चच्चक जीभ 
वाली । परन्तु कश ङ्गा--ङ्कशाङ्की ( पत्ते भङ्ग वाली ) । दो से अधिक स्थर रखनेवाले 
दह्वाची गब्द्‌ केवल भ्रा ही लेते ह जसे मृगनयना, चन्द्रवदना । 

नवास वा सह के साथ बहुनीदहिसमाश मे श्रङ्घवाची शब्द केवल श्रा लेता दे 
जेदे सकेशा, अकेशा, सनासिका । 


1 | 


#* अदन्ताद्विगुः स्तियामिष्टः । महाभाष्यम्‌ । 
† स्वाङ्गा्ोपसजनादरसंयोगोपधात्‌ । पा० ४. १. ५४ 
‡ सदनभूवियमानपूर्वाच । पा ४, १, ४७ 


( १८६ ) 


गन्द 


५6. 


यट 
च ६ 
श ध 


प्री (& ष, श्रा.) = प्रसन्न करना, खुश | तृतीय (वि ) तीषरा 


होना 
प्रश्‌ (& प, ) साना 
(4 (& प, आ. ) == मोल लेना 
विपूर्व, की (६ भा ) बचना 
प्री (थ श्रा. ) = प्रीति करना 
बन्धू [ € प. ( बध्‌ ) ] = बान्धना 
ग्रन्थ [ ६.१. ( ग्रथ्‌ ) ] =र्गाठना 
प्रमि पूव. ज्ञा [€ प. (जा) ] = पहचानना 
स्तु [६प. भ्रा (स्तर ) ]=ढाकना 
{1 गाप. स्तु = ऊर कैलाना,टाक्ना 
धू[& षप. श्रा (धु) ]=दिलाना 
घु वाध (५ ष. श्र ) = दिलाना 
घज्‌ ( स्त्री° ) == दार, माला 
त्वच्‌ ( स्त्री° ) नखाल 
दन्द्िय ( न° } इन्द्रिय जिन से विषय 
जाने जाते द जसे नाक, कान ग्रादि 
प्रथम ( वि ) = पहेला 
प्राणं == नाक 
सुगन्धः = खुशबू 
द्वितीय (वि) = दृ्य 
चज्युस्‌ ( न° ) आंत 


भरोत == करान 
वती == करती इई ( स्त्री° ) 
क्रीणत्‌ ( वि ) = करी +- शतृ == खरीदते 
इए 
विक्रीणान ( वि ) = विपूवं की ¬-्यानच्‌ 
चते हुए 
प्रस्थित =प्र + स्था +क्त = प्रस्थाने 
किया, राना हुआ 
कापि ( अव्यय ) --कर्ही प्र 
कलत्र = स्वी 
सभतक्रिय ( वि ) समाना ( एक्सी ) 
क्रिया यस्य 
पुरयङ्कत्‌ ( वि ) = पुण्य करने वाला 
भुपूव. ग्रह्‌ [ € प. भ्रा ( गृह्‌) ]= 
कपा करना, अनुग्रह्‌ करना 
विपूवै. प्रद्‌ = विग्रह करना, ठ्ड़ाई करना 
मुष्‌ ( & प. ) = चोरी करना 
पुष्‌ ( & प. ) पोषण करना 
स्तम्भ्‌ (€ प. [ स्तम्‌] ) = रोकना 
पृ(६१. श्रा. [ पु |= पवित्र करना 
लू(&ष१.आ,. [लु ) )==काटना 


( १६० ) 


कृ(६ष्‌.आ. छ) ) = मार डालना 

तृ (६१. (जु) ) इ होना 

उ (€ षप. भरा. (वृ) ) = पसन्द्‌ कना 
चुनना 





शिरस्‌ (नं) = शिर 

ह्यः ( श्रम्यय ) कख ( बीता हुजा ) 

मूढ़ = मुद ( ४ प. =मूखं होना ) + क्त 
मूं 


पाश्षः न= फन्दा 
प्रपर ( कि्राविशेषण ) = इसके श्रति- 


रिक्त, म्नोर 
परं ( क्रियाविशेषण ) = परन्तु, मगः्‌ 
पुरः ( अव्यय ) = सामने, प्रागे 
शास्त्रोक्तानि = शास्त्रेषु उक्तानि 
उद्‌ पूत. पद्‌-[- रिच्‌ = [ पाद्‌ (१०) 

==पेदा करना 
द्मार्य =-प्रापूवं, रम्‌ (१ आ) +क्त 
विप. लप्‌ (१ प. ) = विलाप कएना 


८ किरातः = पदाद्ी मतुध्य 


छ +- शिच्‌ [=ग्रप्‌ ( १० ) । = प्राप्त 
करना, देना 

वरम्‌ ( श्रन्यय ) =अरच्छा ह 

छत्वि्‌ ( पु, ) = यज्ञ करने वाले 

ईदश ( पु. न, ) = रसा 

ईैदशो = एेषी 

कीटश ( पुं. नं. ) = केषा 

एकाकिन्‌ ( वि ) = भकेला 

उदयत ( बि ) = तेयार 

पाशः == फन्दा 

बद्ध बन्ध +क्त = बन्धा हुद्रा 

समम्‌ ( अन्यय ) = साथ 

ग्मध्वन्‌ (पु.) = मागं 

प्रहारः == मार, चोट 

पान्थः =मुसाप्रिर, डगरोदी 


सत्निधि (पु) = समीप, पास 

चमन्‌ (नं. ) == चमड़ा 

ग्ररल्न (वि) ==न रलमस्ति यस्य सः 

विधि (.) = करना, शास्त्र आज्ञा वा 
प्रकार 


‡ सच + शिच्‌ = मोच्‌ {१० ) = छोडाना त्याजित (वि) = त्यज्‌ + रिच्‌-1 क्त = 


पुरा ( प्रठ्यय ) पले 


क्ोडाया गया 


( १६१ ) 


लाजितवस्तराः = त्याजितानि वस्त्राणि | तरय (ने.) == तीन का समूह 


येः ते == जिनसे वस्र उतशए गण 
लगुड ( पु. ) = लाठी 
पुल्लीपुरं == नगर्‌ का नाम 
रे ( भ्रभ्यय) नमो ( सम्बोधन में 
प्रयुक्त होता दे ) 
बहुमूल्यानि (बि) = बहु. मूल्यं येषां तानि 
तत्समक्षम्‌ = तस्य॒ समक्षम्‌ ( अव्यय 
सामने ) 
विदित = वि पूर्व. धा क्त किया गया 
जङ्घ == जाघ | 
चिन्ताउ्याकुललमनाः = चिन्तया वप्राक्ुल 
। मनः यस्यसः 
धुत्त (पु.) =-धोका दहने वाला, वे्ैमान 
चुर्‌ ( १० १. आ. ¦ (चोर ) ) = चोराना 
चोरित (वि) चुर्‌।-क्तन्=चोरायां गया 
वरः == पति | 
वायु पु.) =हवा 
प्रापद्‌ (स्त्री) = विपद्‌ 
समक्रियं (वि) == समा ( (वि) सदश) 
क्रिया यस्यसः 


रज्जु (स्त्री ०) =रस्सी 

कीदशी = कौसी 

याद (पु. नं ) =जेसा 

यादशी = जसी 

मवद्विरहनाम्ना = मवद्भः विरः 
(लेददगी) भवरद्विरदः तस्यनाम्न। 

धृति (स्त्री °) == धीरज 

अनुप्रहः == कृपा 

सहायः मित्र, साथी 

भूत (वि) =भू+क्त=जो द्य 

वचस्‌ (न) = कना, वचनं 

चित्त (न.) दिर 

आद्र (वि.) ==भीगा, तर 

करणा = रहम, दया 

कणाद्रचित्ताः == करणया चित्तं येषांते 

सुचि ( न. ) अच्छा आचरण वा 

काम 
भत्‌ (पु) = पति, जो पालन करे 


पुर्‌ (न) == नगर 


( १६२ ) 


ज्ञानेन्द्रियाणि 


भ्रस्माकं देहे पश्च ज्ञानेनियाणि सन्ति । प्रथम धारं येन वयं सुगन्धं गृहसीमः । 
द्वितीयं चन्ञुः, येन वयं रूपं पश्यामः 1 तृतीयं श्रोत्रं येन वर्यं श्टणएुमः । चतुथी जिह 
यया वयं स्वेषां पदार्थानां रसं जानीमः । पन्चमी त्वक्‌ यया वस्तूलां स्प जानीमः । 


मूखेब्राह्मणः । 
एकस्मिन्नगरे कोऽपि विप्रो महाविद्रान्‌ , परं कसस्कारेण चोरोऽभतरत्‌ । स 
तस्मिन्‌ पुरे श्रन्यदेशादागतान्‌ चतुरो विप्रान्‌ बहूनि वस्तूनि भिकीणानान्‌ दष्ट्वा 
चिन्तितवान्‌ ""अद्ो ¡ केनोपायेनैषां धनं टमेयः इति विचिन्य स तेषां पुरोऽनेकानि 
शास्त्रोक्तानि सुभाषितानि प्रियाणि मधुराणि च वचनानि उक्त्वा तेषां मनसि विभ्वास 
सुत्पाय, सेवां कततुमारब्धवान्‌ । | 


ग्रथ तस्मिन्‌ सेवां कुर्वति, तैः विप्रैः एरववस्तूनि विकीय बहुमूल्यानि रत्नानि 
कीतानि ।. ततः तानि मुखमध्ये तत्समक्त प्रतिक्षिप्य स्वदेशं प्रति प्रस्थिताः ततः 
स धृः प्रस्थितांस्तान्‌ विप्रान्‌ प्रेय चिताग्याकुलितमनाः सञ्जातः “ग्रहो धनमेतत्‌ 
न किचित्‌ मया चोरितम्‌ । श्रथ एभिः सह गच्छामि मार्गे क्वापि एतेभ्यो विषे दला 
एतानन सवरट्नानि गृणामि इति विचिन्य तेषामग्रे सक्ह्ण विलप्य इदमाह 
न्भोः। मित्राणि, यूयं मामेकाकिनं त्यक्त्वा गन्तुमुद्यताः । तन्मे मनो भवद्भिः 
सह स्नेहपाशेन बद्धं भवदृधिरहनाम्नेव भआङुलं सज्ञां धेयन्न धारयति । यूयमनुग्रहं 
विधाय सहायभूतं मामपि सदैव नयत” इति । 





( १६३ ) 


तद्रवः श्रुञ्ा ते कष्णाद्रचित्ताः तेन भ्यहायमुतेन सममेव स्वदेशे प्रति 
प्रस्थिताः, अथाध्वनि तेषु प्ठषु पुष्ठ ए्रमध्ये ्रजत्सु किरातयुपरयराः कथयितुमारज्यवन्तः 
^ रे रेकिंराता धावत धावत ब्रतिषनिनो गच्छन्ति, एतान्‌ निहत्य धने नयत शति । 


ततः किरातैः तद्वनमाक्र्यं सत्वरं गत्वा ते विप्रा लगुडप्रहारेहताडितास्त्याजि- 
तव्रखाभ्च विलोकिताः, परं धनं पिचित्र लब्धम्‌ । तदा तेः शिरातेभिहितम्‌ -““भोः 
पान्थाः ! पुरा कदम युप्तचखचनमतं नाभवत्‌ । ततो भवतां उत्िषौ क्वापि धनं बिद्यते, 
तदर्पयत न्यव सर्वेषामपि वधं पिधाय चम॑ विदीर्य प्रत्ये प्रेद्य धनं. 
नेध्यामः" इति । 


तदा तेषामीददकचनमाकपयं चौरविप्रेण मनसि चितितमू--““यदा एषां विप्राणां 
वेध रिधाय रङ्गं विलोक्य रत्नानि नेष्यन्ति तदा मामपि हनिष्यन्ति । ततोऽहं पूवं 
मेवात्मानमस्तन समर एतान्‌ मोचयामि इति निरिच्त्य तेन भ्रभिहितम्‌- “मोः 
कितः, यदि एतं तमां पू निल विलोकयत” इति । ततस; तथानुष्ठिते तथ 
धनरहितम्लोकय अपरे चत्वारोऽपि मुक्ताः । तदुक्तम्‌ | 


परिडतोऽपिवरं शतुनं मूख हितकारकः । मृढ्भत्यहतोराजा िपराश्बोरेणरङधिताः ॥ 








८ 
जन तान न जान ० ५ 0 ५०१ ० 





~ ~ 


* स॒ायुभूत नियसमास हे इसका विग्रह इस प्रकार होता दे १ सहायेन 
सदश; इति सहायभूतः । यहां भूत॒ का द्म्थं {पदश, दे । 


( १६४ ) 
सस्करृतबाक्यानि 


मवत पुष्यछ्ने प्रभ मि । गाः स्वेयमनुचरा बध्न्वि। वरतौल्लनीहि ] यज्ञ 
भूमिग्त्विजः कुरेरास्तृणते। स्वपुस्तकं गृहाण पाव्यालाच् गच्छ । स्वयवरकाले 
र्भाः कचित्‌ राजङुपासद्रणात्‌ तदनु इतः कुमारः वसो भूत्वा विग्राहविधो कन्यायाः 
पारिमग्ृहुणात्‌ । धन दत्वा एकं गां क्रीणीमः स्वगरृहवस्तूनि च विकीशीमहे 1 
केकेयी दशरथमववत्‌ --"*अईं व पे" इति धृशोष्वेति स उक्तवान्‌ । 
प्रपनिमम ङ्गानि पुनातु! व्यं तां कथां न जनीमः। वाुर्महतो गृत्तान्‌ 
धुनोति चिन्तु परवैतान्न धुनाति । व्याघ्रा वनेषु गृगान्‌ कृणन्ति । 
प्रीणाति यः घुचरितैःपितरं स पुत्रो 
यद्भतुरेव हितमिच्छति तत्कन्म्‌ । 
तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यत्‌ 
एतत्त्यं जगति पुर्तो रमन्ते ॥ 
यूयं ह्यः किमश्नीत । त्वं धनेन बहूनि वस्तूनि अकोणीथाः । कयं रज्जुभिः चौरान 
ब्रम । उपानद्मिश्च तानताडयाम । मधुलिह एतादशानि पष्पाणि श्रंणन्ति । 
द्विषि भित्रारि सुखेन स्वोद्रमपि न एणन्ति । 


भाषा 
तावु श्लो को दिखता है। धनक्दापिन चोर्र ( मुष्‌) । 
मैने भाज कु वष्ट. खाया ( भश )। ब्रह्मणर,जा से दकिणा ग्रहण करते 
है ( प्रह)! गाए मोल सले ्रौर् षोड वच । 


{ १६५ ,) 
तुम सब श्ल ढो प्रानी से, मदो [ पु ( ६ १. केव पृरसमैषेदी है ) ] । 
म॑ वेद जार्नू] 
हम सब को इन्द्रियां रोकना चाद्ये ( नि ~-्रहू ) । 
वे सब को खुश करते द ( प्री } । ईश्वर सनको पवित्र, फर । 


ऋषियों के | कथनो को मेने. एक्टर त्रिया (ग्रन्थ )। राम वनर्मे पल 
खति ये (श्रश्‌)। मे जानता कि देवदत्त जे.वह किताबी । 


¦ , नवम पाठ 
¦ “अदादि (२) गण 
 श्रदादि गण का को$ विकरण ( चिन्ह ) नहीं हे श्रतणएव' इसमे धातु मे सीमे 
त्यय ( जो पञ्चम पाठरमे ल्द) जोड़ दिये {जति ह केवर प्रबल प्रत्यय परे 


रते गुण कना पदता है भनोर दुल प्रत्यय प्रे रहते , छ नहीं करना पड़ता द । 
इस प्रद्मर धतुं के क्प घनजतिदे। 


जो धातु भाकारान्त हे उनके रूप बनाना बहुत सरल है न्तु इस गण की 
जो धातु मक्र नहींदैउन मे स्वयं धातुरभो. म प्रत्ण्य जोढने के पूर्वं बहुत 
एरिवतन होते हे जो भगे लिङ्गे । 


( १६९६ ) 
परस्मपदी या [ (२. प, ) जाना ] धातु के रूप 


लद लः 
प्र, म. उ, र, म. उ. 
ए. याति याक्षि यामि ए. ग्रयात्‌ ग्याः श्रयाम्‌ 
द्वि. यातः याधः यावः; द्वि. अयातम्‌ ग्रयात्तम्‌ श्याव 
बहु. ध्यान्ति याथ यामः बहु.*ग्रयान्‌ , ्रयुः प्रयात श्रयाम्‌ 
लोर्‌ । विधिशिङ्ः 
प्र. म. उ. ८ म. उ. 


¦ ॥ 


ए. यातु याहि यानि |. यायात्‌ यायाः यायाम्‌ 
द्वि. याताम्‌ यातम्‌ यावे द्वि, यायाताम्‌ : यायातम्‌ याया 
बहु. यन्तु यात याम बहु. यायुः यायात यायाम 


म्वा (२.१. लानकरना) पा (२१. रक्षा कला) स्पा (२ प. कहना) 
दा ( २्प.काटना) भा (२१. चमकना) रा (२१. देना) इत्यादि 
द्राकारात धातुओं केख्प याके समान चल्ते दै, 


{क 





णो 1 





* इस गण की श्राकारात षातुभों का लङ्‌ के प्रथम पुद्ष के बहुवचन 
का प्रत्यय विकल्प इ्गटकै उः भी दे | 


( १६9 ) 


जात्मनेपदी शीधातु (२ आ. सेरना ) कै रूप 
शी का गुण सब प्रत्ययो के परे रहते होता दे मरोर जो प्रत्यय प्रथम पुष ¶हु 
वचन के (विधिर्‌ को छोड ) द उनके पते इस धातु मँ र ्ाजाता हे । 


जसे शी -।- श्रते = गे र + भरते कषरते == वे सव लेते है ! 


र्ट लङ्ग 
प्र. म. उ प्र म, उ, ` 
ए. शेते शेषे राये ए. श्रशेत श्रशेथाः अयि 


द्वि. भ्शयाते शयाथे रोवे | द्वि. ग्रहायाताम्‌ अ्रशयाथाम्‌ अ्ररोबरहि 
बहु. शेरते ध्व दोमहे | वहु. श्रेत भ्रोष्वम्‌ ग्रशेमहि 


लौद्‌ विधिलिङ्‌ 
प्र. ¶ उ. प्र, म, उ, 
शेताम्‌ शेष्व शय ¡ ए. शयत शयीथाः शयीय 
शयाताम्‌ शयाथाम्‌ शयवे | द्वि. शयीयाताम्‌ शयीयाथाम्‌ रायीवहि 
बहु. शेरताम्‌ शेध्वम्‌ शयामदै | बहु. -कषयीरन्‌ शयीध्वम्‌ शयौमहि 


त 





कशी कीरईका गुण एसर्वत्र हेता ३ जसे गो +- माते श्‌ +-भय्‌ + प्राते = 
शयाते ( सन्धि ६ )। 

{ शी +-ईैयन्‌ = सते ईरन्‌ = शयीरन्‌ , श्रमे र नही जोड़ा गया है जेसा कि 
शी +-भ्ते = रो +र ~+ग्रते शेरते मस्ियधा।.. । 


( १६८ )} 
: “ { श्रस्‌ (२१. श्रा) नोना 


सुधातु बहुत कप .आत्मनेपदर्मे श्राती दै अतएव श्रात्मनेपदके स्प 
नहीं लिखे। ` ` 


इस गण र्मे परसृवातु का अन्तिण सू प्रत्ययकेधू्‌ वास्‌ परे रहते भिर्‌,जाता 
हे भोर अ्रसृधातु काभ दुर्बल प्रत्यय परे रहते गिर जाता दै! इ धातु स्वरादि 
दुबल प्रत्यय प्रे रहते य्‌ हो जता चै । 


परस्मेपद ` ` परस्मैपद 
भ्रस्‌ = होना | र : ई (२१. ) =जाना 
खट्‌. लट 
प्रर मण । उ प्र मण उर 


ए. भस्ति श्द्रक्ि रस्मि | एत्ति एषि एमि 
:; . ॐ र ‡ , । 
द्वि. स्तः स्थः , “स्वः | इतः थः. इवः 


बहु. सन्ति स्य स्मः | यन्ति इथ श्मः 


+ श्नम्‌ धातु मे कुत बाते नियम. पिषद हेती , दै हां एकस्‌ भिर गया 
( अस्सिकेस्थानमेश्रसिरहा)। `. + ध 


॥] ॥1 
६ 3 
» १. 


( १६६ ) 


लङ लङ्‌ 
प्र० मर उॐ० प° म्‌० “ य° 
ए. #प्रासीत्‌ स्रासीः आसम्‌ एत्‌ णः प्रायम्‌ 
द्वि. प्रास्ताम्‌ प्रास्तम्‌ ग्रास † एताम्‌ रतम्‌ ष 
बहु. श्रारन्‌ ` आस्त भ्रास्म | आयन्‌ पेत ष्म 
लोर लोट 
ए. रस्तु एधि श्रसानि | एषु ६६ प्रयानि 
दवि. स्ताम्‌ स्तम्‌ भ्रसाव | इतम्‌ इतम्‌ स्मया 
बहु. सन्तु स्त मरसाम | यन्तु इत अयाम 
विधिलिड्‌ विधिलिङ्‌ 
ए. स्यात्‌ ¦ स्याः स्याम्‌ । इयात्‌ इयाः इयाम्‌ 
द्वि. स्याताम्‌ ¦ स्यातम्‌ स्याव इयाताम्‌ इयातम्‌ इय्यविं 
बहु, स्युः । स्यात्‌ स्याम इयुः इयात्‌ द्याम 





# लङ्‌ केप्रत्ययत्‌ भ्रौर: के पूवं ्रस्‌रम एक ई जोददी जाती दे भस्‌ 
१ त्‌ = असीत्‌ फिर पूरं लड का श्र (भ्रा) जोड़ा =ग्रासीत्‌ । अस्‌ धातुके स्पाँको 
बहुत कम विस्र होने क कारण करठस्थ करना ही ठीक डे । 
¶ भ्राड्जादीनाम्‌ । षा० ६. ४. ७२ = स्वरादिषातुके प्रादि्मलद्मेप्रके 
नमे मोडा जाता है जो ( सन्धिनियम विष) अगले धातु के स्वर 
द्वाई पे मिश्रे, उवाऊसे मिलाकर भ्रौ, छसे मिलकर आर्‌ हो जाता 
हे संक्षेपतः एक बृद्धि ोजाती है जेसे भ्रा +-इताम्‌ = एताम्‌ । 





 ( २०० ) 


इस गण मे बहुत धातुओं के रूप क्रमविषद चलते ह प्रौर धातु अपने र 
नियम पृथक्‌ २ रखते जसे उकारान्त धातु प्रायः व्पज्ञनादि प्रबल प्रत्यय 
परे रहते श्दधि लेते है ओर स्परादि प्रर प्रत्यय परे रहते गुण लेते षै गौ 
दुबल प्रत्यय परे रहते वैसे दही रहते दै सन्तु स्परादि दुर्बल प्रन्यय 
परे रहते उनेकेउ का सन्धिनियम विष च्वदो जाता है मौर इकारान्त 
धतुर्रोकादे्रीदशाम इकाष्य्‌ हो होजतादै जेमे स्तु~स्ुति करना, 
प. स्तौति (स्वु की ब्र्विस्तौ हृ) स्पुतः, स्तुवन्ति इत्यादि श्रा. स्तुते, 
स्तुवाते, स्तुत्रते श्रौर लद्र्मप्र. ए. भ्रत्तौत्‌ , उ. ए. ग्रस्तम्‌ (स्वरादि प्रर 
प्रत्यय परे गुण हरा ) स्तुकेरूनु (स्तुति श्ना) के समानदहोते है । चुके 
शूप नीचे दिये जते दे, 


चु { (प. २) स्तुति करना]के सूप 


लड लोट 

प्रर मर उ० प्र म उ° 
ए. नौति नोषि नोमि नतु नु नवानि 
द्वि, नुतः बुधः ५ जुवः | युताम्‌ ` बुतम्‌ नवाव 
बहु. सुञन्ति इध युमः | युबन्तु नुत नवाम 
` ` : लङ विधिलिङ्‌ 
ए. अनोत्‌ श्रनोः श्रनवम्‌ | बुयत्‌ चुयाः दुयाम्‌ 
द्वि. अयुतम्‌ भ्नुन्म्‌ श्नु तु्रताम्‌ नुयातम्‌ ` चुयाव 
महु. श्रतुवन्‌ श्रुः श्रम | चुः . छयात जयाम 


1 1 1 प 





न भा न 9 = ~~~ न = +न 


* अ--स्तु+-्रम्‌ न= स्तो +-अम्‌ अन्तकम्‌ । 


 ( २०१ ) 
ग्रदादि (२) गणम प्रायः धातु का भ्रन्तिमि ड, ईश्रौरउ, ऊ स्वरादि 
दुबल प्रत्यय परे रहते कमसे श्य श्रौरउव्‌ हो जते, 
बृ (२.१. श्रा) धातु मे.एक ई व्यज्ञनादि प्रबल प्रत्यय परे रहते जोड दी 
जाती हे मनौर इसके पहले पांच ह्य विकल्प कके भि्होते द । व्‌ का प्र प्रत्यय पर 
रेते गण होता है दुबल प्रत्यय परे रहते कं नदीं होता शै । 


त्‌ =वोलना ॥ 
लवर 
` परस्मैपद आत्मनेपद 
प्र मर उभ प्र भमर 39 
ए.*व्रवीत्ि, माह ब्रवीषि.आत्थ त्रवीमि| वृते युषे वे 
, # १ ५ ५ 
दवि. वृतःरमह्तुः बुयःब्रा्धुः वुः | ब्रते वृत्राय बृषे 
८ ) © ॐ ॐ ०९ 
बहु. बुप्रन्ि, प्राहुः वथ वृपः | वृते बृध्वे धृमहे 
#. । । @५ © ॐ @५ ©>, 
| लङ. 
ए. अत्रषीत्‌ `द्रवः भ्रत्रयम्‌ | अवृत म्रबृयाः अ्रनृवि 
५ *ॐ 
द्वि. वृताम्‌ ` श्रवृत्तम्‌ श्रवु ध्रवुत्राताप्‌ भवूत्राथाप्‌ अयत्र 
#) + ¬ ‰@\ ॐ ॥ ©<. 
वहु अवृञन्‌ अवृत भ्रवृम | अबुत्रत ग्वृध्वम्‌ प्रवृमहि 


[7 


* वृ +-है+-ति। ति प्रबल प्रय द ग्रतः ्रो-ई+-तिन्=व्‌ +-प्व्‌ +र 
ति =त्रग्रीति { सन्धि ७) | 
{ भदादिगगार्मेउवाऊका उव्‌ हो जाता है यदि दुल स्वरादि प्रत्यय 
परे हो यहां ब्‌ ।आति==बू । उन्‌ + ग्रति = बूषेति दुता । 


( २५२ ) 


ए. त्ऋरीतु बृहि वाणि | वृताम्‌ प्व मरे 

द्वि. बताम्‌ वृषम्‌ वाव | बु्र्मू वत्राथाप्‌ तावे 

बु. ववन्द बूव॒ त््राम | वृत्ताम्‌ ध्वम्‌ त्रवामहे 
विधिलिङ्‌ 

ए. वृयात्‌ बुयाः बुयाम्‌ ुत्रीत वूवीथाः , बुवीय 

द्वि. नूयाताम्‌ वृत्तम्‌ वुयाव्‌ बृवीयाताम्‌ नरीयाथाम्‌ बृवीवहि 

बहु. बुः बृयात नुयाम्‌ बृषरीरन्‌ बुव ध्थ्मू नूवीमडि 


अदादिगण की व्यज्नान्त धातुरभो के रूप कठिन होते ह ।* 


निप पषिीीीीीिणगिणरीिरि पिरिग पि पिर 
जण इ 





# श्रदादिगणर्म , मृज्‌ ब्रादि धतुप्रंकाज्‌ तथा धातु का भन्तिम 
श्‌ श्रौरछ्‌ बदल करू हो जाता जव इनके प्रे को व्यजन दहो (ङ्‌, र्‌, 
ण्‌ ,न्‌+म्‌्य्‌, ->ल्‌,व्‌› को कोड्‌) ( देल सन्वि ५६५) 

मज्ञ (२१. पोह्मुना) 
हेश. (२ आ.) = मालिक होना, राञ्य करना | (जञ म प्रबल परे उपधाकी बद्ध होती दे) 


लट्‌ दष्टे ( सन्धि ५५, ३१) ल्ट्‌ मष्ट ( ५५.३१) ५० मार्तिनामिमि 
मृष्टः मृष्ठः मृज 
सावे , सजन्ति मृष्ट मृञ्मः 


ईैशते इत्यादि | इत्यादि 


( २०३ ) 


हन्‌ (२. प, मार डालना) क। न्‌ व्य्ञनादि दुबेल प्रत्यय परे.रदते गिर जाता हे 
(य्‌,र्‌,ल,व्‌,ङ्‌.न्‌,श्‌,+न,म्‌ , ग्यन्ञनोंको छोड़) ग्नौर उपधाका 
-श्रभ्र्थात्‌ह काञ स्वरादि दुर्ल प्रत्यय परे रहते गिरजात्राहे ्रौरद्‌कषूहो 
जाता है । शब्दकेवासूप्रकेमध्यके नवाम्‌ का ब्रतुस्वार हो जाताडे यदि 


उसकेपरेस्‌ , श, षृश्रथादह्‌दहो। 
हन्‌ (२प.) 
4 लङः. 
प्र म्‌° उ° प्र म० उ० 
ए. हन्ति हंसि हमि { हन्‌ † ग्रहन्‌ प्रहनम्‌ 
द्वि. दतः हथः हेन्वः अहताम्‌ अहतम्‌ भ्रहन्व 
ब, प्रन्ति हथ, हन्मः अघ्नन्‌ ग्रहेत प्रहन्म 


` ह्‌ (द्रक्न) ( द्वि¶्फरना ) 


ल्‌ द्वष्टि द्वति द्ैष्ि 


दिष्टः द्विषः दविष्वः 
द्विषन्ति द्वि द्विष्मः 
इत्यादि 


लिह्‌ (२१. प्रा. चाटना) 


(हकाद्‌ प्रादि हु देखो सन्धि) 
( ४&, ५२, २१, ३८१) ५० 


लट्‌ लेडि लेज्नि लेह्य 


। (४६, ५२, २१, ३८ ) ५० 
रीटः लीढः लिहः 


लिहन्ति लीढ लियः इत्यादि 


#* नूकेपरेस्‌ हे ग्रतःन्‌ का भ्रनुश्वार दुभा हन्‌-1-सि =दंसि। 
| अ्रदादिगण मे मध्यम ए. व.भ्रौर प्रथम, ए. व. का प्रत्यय : भ्रौर त्‌ धातुके 
द्मन्तिमि व्यश्नके परे जब होता हैतो गिर जाता है (सन्धि ५६ इन्‌ के परे यष 


थे श्रत; भिर गये) ) 


( २०४ ) 


लोट विधिलिड. 
ए. हन्तु जहि . हनानि | हन्यात हन्याः हन्याम्‌ 
द्वि. हताम्‌ हतम्‌ हनाव हन्याताम्‌ हेन्यात्तम्‌ “न्याव 
च. घ्न्तु , हत हनाम हन्युः हन्यात 


टन्याम 
विद्‌ (२ प. ) = जानना 
विद्‌ धाठुलय्‌ मे भ्रोर लोट चिक्रल्प काके दो प्रकारके सरूपलेता है 
खट्‌ लोट्‌ 
प्ण म° उ9 प्रर भण 2. 
ए. भ्वेत्ति वेत्पि "वेदि वेत्त विद्धि वेदानि 
वेद तेःथ वेद विदाङ्करोतु विद्र विदा्करवाशि 
द्वि. वित्तः वित्थः विद्र वित्ताम्‌ वित्तम्‌ वेदात 
विदुः विदधुः विद्र विदङ़व्ताम्‌ विर्दाङ्तम्‌ विदाद्करवाव 
बहु. विदन्ति चित्थ ` विद्मः | विदन्तु वित्त वेदाम 
विदुः विद्‌ विद्य । विद्ङ्खि्न्तु विदांङरत विदाक्रवाम 


~~~ 


नोर- पृ प्रीर तवग की ज्र सन्िहोतीश्चि तो तप्र काव हो जाता 
(५८) पसे दी तक्रग मोर टरम की सन्धि होतीदहै तो तवर्भंकाखकरी हो जाता) 
% विद्‌ ति ( प्रबले ) भतः वेद्‌ तिन्=वेत्ति ( सन्धि४५) यदि 
(डस्‌ म्न्‌,म्‌,य्‌.र्‌,ल्‌,व्‌ ष्टो छोड) भ्सी व्यघ्लन के रे 
अक्षरो कां प्रथमगण श्र्थात्‌ खर होगातो पूरवंका व्यञ्जत श्रपने वर्म का प्रथम 
भर हे जतादेभ्रतःदूकात्‌ हु्ा। 


"= ~+ ~~~ ~ 


~~“ ^ ^ ~~ ~= =-= ~~ ~ > ~-- +~ ---+-~ क~~ ~ 


ए. श्रवत्‌ भवेः, भ्रवेत्‌ ग्रवेदम्‌ 


भवेद्‌ भ्रवेद्‌ 
द्वि. अवित्ताम्‌ अवित्तम्‌ 
ब. अविदुः श्रवित्त 


( २०५ ) 


उ (. 9 
वियात्‌ 
ग्मविद् विदाताम्‌ 
प्रविद्म विधुः 
खद्‌ (२प.)=रोना 


विधिलिङ. 
मण 


वियाः 


1 


विद्यातम्‌ 
विधात 


० ` 


विद्याम्‌ 


विद्याव 
विधाम 


षद्‌ धातु तथाश्प्‌ (रप, सोना) धस्‌ (२.१. सांसलेना) मदि ककं 

पातुरओं मँ व्यज्ञनादि| प्रत्यय प्रे रते एक इ जोढ़ दी जाती दे (ग व्यक्तनको 
- ॑ ~+ ग 

कोड ) श्रीर्‌ ल्द्केम.केषए. वर्मे श्रोरप्रकेए.व. मँईवाग्र जुढतादे इ नर्दी। 


लट्‌ 


भन ` म्र 
ए. रोदिति सेदिषि 
द्वि. स्दितः रशदिथः 
ब. श्दन्ति रदिथ 


रोदिमि 


षदिवः 


ददिम; 


प्रर 


अरोदीत्‌ 
ग्ररोदत्‌ 
भरदिताम्‌ 


भरुद्न 


लड. 

मर 
अरोदीः 
ग्रोदः 
अर्दितम्‌ 
अर्‌'धतु 


4० 


अरोद्म्‌ 


अरुदं 
अरदिमं 


| ( २०६ ) 
लोट्‌ विधिल्िङः 


ए. रोषि “श्दिहि ` रोदानि श्यत्‌ सयाः स्याम्‌ 
द्वि. स्दितम्‌ ध्दितम्‌ रोदाव | स्याताम्‌ स्यातम्‌ रयाव 
ब. रदन्तु षदिति रोदाम । स्युः रुयात स्याम 
बुद्‌ ( २. प. आ. दहना ) 
लट्‌ ` 
परस्मैपद्‌ आत्मनेपद ` 

प्रर भर उण प्* भर उण 
ए. शशेग्धि धोक्षिं दोहयि | ए. दुग्धे धुते दे 
दि. दुग्धः दुग्धः . दुहः | द्वि. दुदातिे दुहा दहरे 
बहु. दुत दुग्ध द्यः |ब. दुहते धुग्ध्वे दुह्य 


0 षं 


* दुह्‌ । ति == गोषू + ति = रध्‌ + ति ( सम्धि ४& ) धतुकेञदिर्मे द्चै 
अन्तम हदे भोर त्यजत्‌ हूके परेद ग्रतः दोघ+धि (५२) = दोग्धि (५३) 
{ द्‌+सि = दोष्‌ + सि. ( ४& ) = धोष्‌ + ससि ( एक स्वर युक्त धातुं के 
यदेब्रादिर्मेब्‌,गृ द्‌ दो श्नौर अन्तम वरी का चतुथं अक्षरो तोक्रमसेब्‌का 
भ.गूकाषृ्‌, ¶ूकाषू होजाताहे यदि रपी धतुकेपरेस्‌,घ्वहों अथवा ङुच्छेन 
पटे हेः प्र्थत्‌ धतु.पदान्त हो ( एकाचो बशो भष्‌ मषरन्तल्यस्ध्वरोः। पा० ८.२. ३७} 
हां घ परे हे अतः = योष्‌ +-सि = घोक्‌+-सि (४५) = घोक्‌ + षि (४४) = धोक्ि 
{ दह¬-ध्वे =दुष्‌ +ध्वे (४६ ) =धुष~+ध्वे ({ उपरके सूत्र के 
अनुशरार ) = धुष्ध्वे (५३) 


( २०७ ) 


लङ 


परस्मैपद अत्मनेपद्‌ 
ए, +अधोकृ,  श्रधोक्‌ अदोहम्‌ | अङुग्य प्रदुग्धाः भ्रदुहि 
धोग्‌ . कधोग्‌ । | 


दि, श्रदुग्धाम्‌ श्रदृग्धम्‌ श्रदृह्व | श्रदुहाताम्‌ ` श्रदुहाथाम्‌ भ्रदुहि 
बहु. स्रदुहन्‌ = प्रदुग्ध भटुह्य॒ | अदुहत गरधुगध्वम्‌ श्रदुह्यहि 
| ४५ लोर्‌ 

ए. दोग्धु इग्धि ददानि | दुग्धम्‌ धुव . दो 
द्वि, दग्धाम्‌ दुम्ब दोदाव । दुहाताम्‌ दुहाथाम्‌ दोव 
वहु, दुहन्तु , दुग्ध; -दोह्यम | दुहताम्‌ धुगध्वम्‌ . दोहामंहे 

। विधिलिङ्‌ 
ए. दुह्यात्‌ दुष्य! दद्याम्‌ | दुहीत दुदीथाः दुदीय 


द्वि, दुद्याताम्‌ दद्यातम्‌ दुद्यावि | दुहीयाताप्‌ दुद्यीयाथाम्‌ दुदीवहि 
बहु. दुः दुह्यत दुह्याम दुहीरन्‌ दुहीध्रम्‌ इुगेमहि 





* श्नदुह्‌ [त्‌ [लड्‌ काप्र.ए.व. तथाम. ए.व, का प्रत्यय गिर जाता हे थदि 
प्रददिगयार्मेत्‌ प्रौर : के पूर्वं कोई ठ्परजन हो ( ४६ ) ] प्रदह = प्रदोह्‌ [ प्रबल 
था ] = अदोष [ ४६ ]=भ्रधोघ्‌ [उपर के सूत्र के म्रनु्ार ¡= अघोक्‌ वा 
रधोग्‌ (४६) 


( २०८ ) 
श्रात्मनेपदी चक्ष ( २. श्रा. } = बोलना के रूप 


लट , लङ 
र 
ए. श्च चत्त | अवश अचः ग्रच.्त 
द्वि. यक्ताते चक्षुते चच्छहे | ग्रचक्षःताम्‌ अरवक्षाथाम्‌ अचच्छहि 
वहु, चच्ते { चड्वे चद्महे | भ्रचक्षत॒ अचड्द्‌उम्‌ . अचच्मदि 
लोट । विधिलिङ्‌. 
ए. यशम्‌ चच चत चच्लीत चक्तीथाः चक्तीय 


द्वि. चक्षाताम्‌ चक्ताथाम्‌ चक्षवदै | चक्लतीयाताम्‌ चक्लीयाथाम्‌ चक्लीवहि 
बहु. चक्षताम्‌ चड्ढवम्‌ चक्षामहे | चक्तीरन्‌ चक्नीध्यम्‌ चक्तीमहि 


+जब कोई पसा संयुक्त अक्षर जिसका पहला श्रक्षरक्‌ वासे भी 
शब्दके प्रन्तमेहो प्रथत्रा उषके परेको व्यजन दो{ड्‌.न्‌ मण्‌ जन्‌ प्‌, 
य्‌,र्‌,ल्‌,व्‌ कोकोड)तोक्वास्‌ गिर्‌ जाता द (स्कोः संयोगायोरन्ते च। 
पाच ८. २. २६ ) यहा चप्‌ +- ते = चक्‌ | षृ + ते == चष + ते = चे ( ३१ ) 
{ चद्‌ +-ष्वे=चक्‌ +-ष्‌ ध्वे = वष्‌ + ध्वे ( ऊपर *के . सूत्रे श्वुषार ) 
चड्‌ + ध्वे ( ६३ ) = चड्द्वे ( सन्धि २१ वा ६४) . 


( २०६ ) 


रान्द्‌ 


संयमिन्‌ ( पु. ) = योगी, संयम करने 
वाला 

पश्यत्‌ ( वि. ) =-देखता हरा अर्थात्‌ 
जो भरात्माकोदेख रहा 

हन्तृ ( पु. ) = माने बाल 

हत (वि, ) =्मरा हमा 

उभ =दोर्मो 

क्षयः ==नाश 

षृ्त == चार चलन, हालात 

साधुवत्‌ == साधु एतत; येषा ते साधुत्रताः 


तान्‌ 
वाच्यता = निन्दा 


सोष्ठवं = सुन्दरता 
हितं न्=भला | 
पुण्यपु्षः = पवित्र पुरूष 

प्रियद्रीनः = प्रियं दशन यस्य सः 
दुत ( वि ) = जिसकी दुभेति हृद हे 
त्रय ( न. ) = तीन का समूह 

बन्धु ( पु. ) == भा, रिरतेदार 


[लि सि त क 14 1 2 3 । 


शरे५स्‌ ( न० ) == कल्याण, सुख 
रथस्‌ ( वि ) न= ्मपिक् प्रशस्य, अधि 


श्रच्छ्ा 
प्रिर (वि) =्प्याय 
लोकनयपतिः न्= लोकानां तयं लोञ्त्रये 
तस्य पतिः न= तीर्नौ 


लोर्णं का स्वामी 
भा (प) =प्रकाशित्‌ दोना, क्तत दोना 
ला (२१) =ल्ञान कटा 
ख्या ( २१, ) = कहना 
विपूर्व. ख्या = व्याख्यान देना 
ग्रस्‌ (रभ्रा )=बेढना 
यु (९ प. ) = सम्मिलितं होना, मिलाना 
अय्‌ ( १ भ्रा. ) जाना 
उद्‌ पू. भ्य्‌ = उदय होना 
गरापूर्व. शसु (२ आ.) =प्राशा कना 
वा(२षप्‌. )=चलनाजैषेवायुका 
शी {२ आ.) = लेटना, सोना 


रन्‌ ( २१. ४ आ ) सांस लेना, जना | भ्रति पूवं, शी = बद्‌ जाना, जीतना 


प्रपूवक शन्‌ ( २ प.) जीना 
प्रपूवं भन्‌ ( ४ आ } जीना 


इ (२ प. ) == जाना, प्रप्त हयेन 
उद्‌ पूर्व, ₹ ( (२ प. ) =उद्य होना 


( २१० )' 


भ्म पूवं, इ (२. ) प्राना | 
म्रभि पूर्वै इ, (२ प. ) सामने जाना 
भ्रथि पूव. इ (२. ) = पदन 
क्रा (२ प.) = पकाना 
श्वस्‌ (२.१. ) =ससिलेना 
विपूर्व, श्वस्‌ = विश्वास करना 
समू भापूर, शवस्‌ = शन्त होना 
चू (२. ) = उत्पतन कनो 
द्विष्‌ (२१, आ ) =द्ेष करना 
वि पूरव, प्र. पूं द्विष्‌ =दवेष करना 
दरिद्रा (२१. ) नदि होना, निधन 
होना 
रार .( २१. ) = जागना 
ईय्‌. २ भ्रा. ) =राज्य करना, स्त्रामी 
| होना 
६४८२. भा. ) = स्तुति करना 
भ्रात्मधातकः = अपने आपको मार डालने 
। | वाखा 
प्रपूवं, वद्‌ (*१ १. ) =प्रच्छी तरह 
^ ६ कहना 
राघवः = राम ( खुङ्कर म उत्पत्त ) 


दिद्ल्लु ( वि ) = देखने की इच््रा करने 
वाला 
मेथिली = जनङी 
भ्मविलम्बितम्‌ ( भव्यय ) = बहुत जल्द 
श्मभयगप्रदानं = भयन्ते रक्ता की प्रतिङ्षा देना 
जन्मभाज॒ (पु.) == मनुष्य जन्म के भजने 
वाले भर्थात्‌ धारण करने वाले 
खलु (म्रव्यय) == वास्तव म 
ध्यै [ (११.)ध्याय्‌] = घ्यान करना 
विश्वनाथः == सब संसार का मालिक 
दय (न.) = दो का समूह 
श्रोलद्रयं दो कान (दो कानौँ का समह) 
प्राणिन्‌ (पु.) == जीव 
गेखायुधत्वम्‌ = नखा एव श्रायुधं यक्ष्य स 
गखायुषः कत्य मावः 
भावः होना | 
भक्षय (वि.) जो कभी नाशनहो 
प्रभूततर (वि.) == बहुत अधिक 
जरा = बुढाप 
मरण = मरना 
वजित (वि.) = अलग, कोडा गया 
स्वल्पकायः (वि.) = घु भ्रल्पः कायः यस्य 
सः = जिसका शरीर ब्रहुत कोड है 


( २९११ ) 


भितं =खाभां ` 

उपपू्ं सुज्‌ (& १.) = कोड़ना 

काष्ठ = लकड़ी, काठ. 

लोष्टं == मिदीका डौला 

विसुख (वि.) फिर हे सुल जिन 
अनुपूवे, गम्‌ (१ १.) = पीक्ठे चलना 
सहायः = साथी 

तमस्‌ (न.) = ग्रधेरा 

दुस्तर (वि.) + जिसका पारं करना कठिन है 
सत्‌ (शरस्‌ +- शत) = हतेः हए 


व्यजनं == पंखाः 
कुवत (वि.) = क {शवं = करते हुए 
भृत्य (पु.) नौकर , ` 
भक्तिसमन्वितः = भक्ता समन्वितः = 

| ` भक्तिसे युक्त 
समन्वित (वि.) = सम्‌ | पूव अनु पूव 
` इ धातु -- क्त युक्तं | 
दनृयः == दारीर 
उभयः == दोनों 
लोकः == भुवन 


साधुवादः = प्रच्छादक कहना 
म्मग्रतः (अव्यय). भागे से 





साद्रं (कियराविशेषख) == आदरेण सहितम्‌ 
यथा तथा 

उभग्लोकं प्रति न्=दोन लोको को 

यशस्‌ (नं) = कीति 


` तलः == सतह्‌ 


शोभन (वि.) न्=ग्रच्छा 

प्रातःकाल (प) न्=सवेरा ` 

सम्‌ पूत श्रथः (१०) = पुष्ट कंशना श्रसुमोदन 
करना, समर्थन करना 


 जरामरणत्रजि) जरा च मरणं च 


जरामरणे ताभ्यां वजितम्‌ 


 तिभक्तिपरः = बहु भक्ति म तत्पर 


भर्थात्‌ लेग हभा . 
वक्षस्‌ ( नं. ) = काती 9 
स्थले स्थान ह 
उपरि ( श्रम्यय ) ==ऊप्र , ४५ 


मक्तिका = मकस 1 
मुहुः ( अम्यय } == वार वार, पुनः ९ 
निषिध्यमान ( वि ) = [निपर्व सि (१ 
प, ( षेध ) ] = रेक्ना + यक्‌ 
( कर्मणि ) + शनचन्जो ` 
 रोकाजारहा 


( २११ ). 


तृ (त्र ११.) = तेरमा, पार करना 
खद्‌ पूव तृ =पार उतरना 
दुस्तर (वि) = जिसका पार करना कठिन दै 
समू पूवं. चि (५ उभय} =एक्टा 
केना, जमा करना 
जीवलोक ( पु. ) = जीर्वो का लोक 
भव ( पृ. ) =दुनिधा, षार 
भमव पूर्वै गम्‌ जानना 
का्य्यकरः == काम करने वाले 
जम्भः = दाढ़, दान्त 
पुरा (अव्यय) = पदलते, प्राचीन समय म॑ 
प्रसरः ==फेलाउ, जाना 
भप्रतिषिद्वपरसरः = प्रतिषिद्धः (निषिद्धः) 
| प्रसरः यस्यसः 
प्रतिपूवं सिध्‌ (११ (षेध ) ) रोना 
प्रतिषिद्ध =प्ररिषिवू-क्त स्का हुमा, 
निषिद्ध 


*उद्ौय == उव्‌ पूर्वं, डी (१, भ्रा( इय्‌ ) 
-=उड्ना ) +-स्यप्‌ 

शित ( वि ) = तीत, तेज. 

धारा =घार, स्िनिर 

असि ( पु.) = तलवार 

चपल (वि.) = च्ल 

खङ्गः == तलवार 

चिर ( वि ) = खम्बा( समय } 

आयुस्‌ (न) = उमर 

इच्छत्‌ = इष + शत्‌ = इच्छ करते हए 

गनुवरः नौकर 

विदित (वि) = वि+धा+क्तन्=किया 

प्रहारः = मर, वार . 

शितधार ( वि ) = शिता धारा यस्यसः 

प्रवा (ग्रभ्यय) = दो प्रकारसे, दो होना 

पश्चत्व (ने, }) == सरना, गत्यु ( पचि 
प१द्‌ाथं जल, वायु प्रादि मंमिलना) 





# उद्‌ - हीय =उद्वीय (५४) 


( २१३ ) 
सरस्कृतश्छोकाः 

मृतं शरीरमुत्मुञ्य काष्ठलोष्टसमं क्तितौ 

विसुखा शान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगन्छति ॥ 

तस्माद्र सहायार्थं नि्यं संचिनुयाच्छमैः* । 

धरण हि सहायेन तमस्तरति दृष्तसम्‌ ॥ 
ते जन्मभाजः खलु जीवलोके येषां मनोध्यायति विश्वनाथम्‌ । 
वाणी गुणान्स्तोतति कथां णोति श्रो त्रे भवसुत्तरन्ति ॥ 

प्राणिनामुपकाराय प्राणिति प्रियदशनः । 

प्रास्यते पुरयपुष्ष; भ्रयसे यशसे च सः ॥ 

† स्मशविसिमि केनाहं कथं प्राणिमि दुगतः । 
रोक्वयपपिराता यस्यमे स्वमिति न्नितो ॥ 
रोदिम्यनायमात्मानं बन्धुना रदहितस्त्वया । 
परमाणं नोपरकाराणामवगच्छामि यत्य ते ॥ 





01 





~~ 





* (सन्धि ५६) वगौ के पेते चार्‌ अक्षरो केपरेयदिश्‌ होश्रौरश्‌ के 
परे कोई स्वर,्‌,र्‌,ल्‌.व्‌,६,६्‌ म्‌ .ण्‌;नञ्म्‌ हो तोश. का 
छदो जाताहे। फिर त्‌+ च्छं ( ५४)। 
† जब लदमण के शक्ति रगी 8 उप समय रामचन्द्र जी विख कसते द । 
( रामाग्यसे ) 


( 2१४ ) 


* एषि कार््यकरस्त्वं म गत्वा प्रवद्‌ रात्रम्‌ । 

दिचरमेथिलो राम परयतु त्वाविलम्नबितम्‌ ॥ 
या निशा ख्ैमूतानां तस्यां जागतिं संयमी । । 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 
पय॒ एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेवं मन्यते हतम्‌ 
उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ता न इन्यते ॥ 
करोति पापं योऽन्ञानान्नात्मनो वेत्ति च क्षयम्‌ । 
दे साधुकत्तांश्व स लोकस्येति वाच्यताम्‌ ॥ 
प्राप्य चाप्युत्तमं जन्म लब्धतरा चेन्दियसोषठवम्‌ । 
न वेत्त्यात्मदिते यस्तु स भवेदात्मघातकः ॥ 





सस्टृतबाक्यानि 
बाखको रोदिति । सनना नित्यं सायं प्रातः परमेश्वरं स्तुवन्ति । रामशरण- 
 सुपैमि ! परिढता ध्याकरणमधीयते । वायुर्वाति 1 % बुथ दैवि समाश्वसिहि तव. 
पुन्‌ भागमिष्यति इति । सूय्यंः प्रातष्देति । वये गङञायां  स्नामः।, नारी पुत्र 


* सीता रामचन्द्र को सन्देश भेजती द ( रामायण से) 
{ गीतां से उदष्त । | ; 
{ छृष्ख जी श्रजुन को आत्मा का उपदेश दे रहे दै,€ भग्वदलीता ) 


रू 








( २१५ ) 


प्रासूत । सोऽरोकीत्‌ । सोऽ्रवीत्‌ युद्धे के दोफमध्नन्‌ इति । रणकत्रे बहवो योधाः 
शेरते । प्रहे कथं विद्वान्‌ स्यां तत्‌ ब्रूदि। स सायं गा दोग्धि ! अभनिमीडे संध्यायाम । 
यो ऽस्मन्दरेशि यं च वयं द्विष्मस्तं वो जम्मे दध्मः । परमेश्वरो जगतः दे * । इमं 
व्याध सत्वरं जहि । भाचच् स्वनाम । सूर्यो भाति सर्वत्र । सन्यासिनो व्याख्यान्ति। 
स जलेनाभ्नं यौति । स उत्तीर्णो भवितुमाशास्ते । पूर्य ऋषयो ज्ञानेन मरुष्यानत्यशेरत । 
युद्राः पुरा द्विजातीनां भो जनमध्नान्‌ । श्रधुना बहवः पुरुषा दरिद्रति । अहो भमी अध्वा 

यांति । रात्निरयात्‌ । एक ्रास्तेऽ्परो याति । | 


मखेसेवकस्य कथा 

कस्यचित्‌ राजतो नित्यमेको मूर्खोऽतिभक्तिपरोऽङ्गसेवकः अन्तःपुरेऽप्यप्रतिषिद्ध 
प्रसरोऽपिविश्वसस्थानैमभवत्‌ एकदा राज्ञि निदं गते सेवके च व्यजनं नीत्वा वायुं कुवंति 
राज्ञो वक्षःस्थलोपरि मकतिका उपविष्टा यजनेन सुहुुहूर्निषिध्यमाना न्नपि पुनः पुनः 
तत्रेव उपविशन्ति स्म ततः तेन स्वभावचपलेन मूखैसेवकेन करदेन सता तीचणं खक्षमादाय, 
तस्योपरि प्रहारो विदितः । ततो मक्निका उड़ीय गताः तेन शितधरेण असिना राज्ञो 
वक्लो द्विषा जातं स पशचत्वं गतश्च । तस्मात्‌ स्वकल्याणमिच्छता केनापि मूर्खोऽनुचर 
स्वकार्ये न नियोजनीयः । 


णि 01 1 क दा का 1 पि 


* ईश्‌ धातरुके-योग्रमे जो क्म होता हे उषकी षष्टी भती) 


* शष ` 


( २१६ ) 


भाषा 

मनुष्य वन फो जाते हँ (३) । ब्राह्मण सभाम थे (भस्‌) । उसने ईश्वर की 
स्तुति की (स्तु) । हम सब रातर्मे सोते द (स्वप्‌) भ्रौर स्वरे जगतेद। क्सीषको 
उप्ी बात पर विष्वास नहीं करना चाहिये । पक्ती भूमि पर नदीं सोते (शी) । तुम 
क्यो रोते हो । वह स्कूल मँ पदता हे (ग्रधि +- इ) । सब सांस रेते दह (्र+- धन्‌) 
तृक गाय दहता हे । भ्रमर दाद्‌ चार्ता है (लिह्‌) वह वेद्‌ जानता है । हम सव 
नै स्नानष्टी। वायु तब नदीं चल्तीथी (वा) व्याख्यान दो । सूय्यं कब उद्र 
होता है । हम स्तुति कते दँ । वे वेदमन्न बो (बू) । बहुत प्राणियों के नाखुन 
हथियार होते द इस कारण उनको दूसरे नही मार डालते दै । 


दशम पाठ 


जुशेत्यादि (३) गण 
श्प गणका भी कोई विकरण (चिन्ह) न्दी दे केवल वही सामान्य नियम श 
कि प्रबल प्रत्यय परे रहते ्नन्तवा उपधाके स्वरका गुण होतादे ओर दुब 
प्रत्यय परे रहते कुक नदीं शेता । प्रत्यय पश्चन पाठम ल्ल श्राएु हें) 


इस गण मे प्रत्यय जोडने के पूर्वं धातु के पले श्रक्षर काद्वित्वदो जाताद 
पिर प्रत्यय जोड़ दिये जतिष्ट [ जेसेदा (३ प. भ्रा) ददा +-ति=ददाति ] उन 
प्रत्ययो मे केवल शतना परिवर्तन कला पडता हे कि सष प्रत्ययो के प्रथम पुव 


( २१७ ) 


बहुवचन मे जहां कदी न्‌. दे वह गिरजाता है (श्रत्मनेपद्‌ के विधिलिङ्‌ के प्रथम पुद्ष 

बहुवचन केन्‌ को छोड) ओर लङ परस्मैपद प्रथम पुष बहुवचन का प्रत्यय उः 

[जिप के परे रहते हृश्व स्वर का गुण (यथपि यह नियम विषद्र है) हो जाता है] भौर 

यदि धातु धभ्राकारन्तदैतो इसकरेपरेरहतेत्रागिर जाताहि भ्रोरदा,धाकाभ्रा 

दुबल प्रत्यय परे रहते गिर पड़ना दे । | 
जेते दा + श्रन्ति = दद्‌ ।-ग्रति = ददति =-वे स देते द । 

लद प्रथम बहुव्रचन महु (प. यज्ञ कना )+-उः = जुहु +-उः = जुदवुः 
"= अनुदवुः = उन्दने यज्ञ ए । दा क श्रद्‌: =उन्दोनि दिया । 

द्वित्व करे कं नियम यह दहै । 

( प्रक्ष से मरमप्राय “हला स्परर श्रपने पूर्वं के व्यज्ञन सहित" से दै) 

१, जो मक्षः द्वित्व शिया जाय यदि वह किती वर्गं का द्वितीय ग्रक्षरडैतो 
वह प्रथम अक्षर होकर उसी धातुके पूवं छत जाता हे (जो प्रक्ष इस प्रकार पूर्व 
रक्खा होता है उनो वप्राकरण म ग्रभ्यास कहते दहै) श्रोर यदिजो अक्षर द्वित भिया 
जाय वह चतुथं श्रक्तर है तो वह तृनीय अक्षरे हो जातादहे जेमे धा=षधा=दधा 
[धा (३.१. आ) = धारण करना] फल = फफ़ल्‌ = पफल्‌ [खो ६०] 


२. यदिधातुकेग्रादि का ्र्षरकवरगीयदहे तो वह अभ्यास र्म चर्गीयहो 
जाता है (संक्ञेपतः क श्रौर ख अभ्यास मच ओरछ्दो जते दै) इत्यादि जसे खन= 
खखन्‌ = छ तन्‌ = चखन्‌ भर श्रभ्यासकेह्‌काजदो जाता है जेषे हा= दश 
जहा । हु = हुहु = जुहु इ्यादि | | 


( २१ ) 


३. यदि धातु के पहेले प्रचरमे दीर्घ॑स्व्रहे तो वह हस्वष्टो जातादै 

भोर अम्यासकेष्टकाञ होजाता हे जेते क़ = = क़ = चृ, द। = दादा = ददा 
"५. यदि धातु का पहेला प्रक्र संयुक्त है तो केवल उसका पहला व्य्चन उपके 

स्वर सहित द्वित्व करिया जविगा जैसे ही (३. प. लउ्जा करना) = हीही = हही = जही 
चिनु यदि संयुक्त भ्रक्षर का पहेला ्रक्षरश, षृ, स्‌े प्मोर दपरा अक्षरक्‌, ख्‌ 
च्‌, .ट्‌,२त्‌.५्‌,प१्‌,१्‌,श्‌.ष्‌ . सहे तोदृ्राही द्वित होगा 
जेते स्पध (१ श्रा. चुनोती देना) = पस्पध । 

जुहोत्यादि गण म विचित्र प्रकार से भी धातुं द्वित्व भादि की जाती दै जसे 
मा भ्नौरहा धातु काशा अभ्यासम. दो जाता ग्रौर इन धातुर का ब्रा व्यज्ञ- 
नादि दुर्बल प्रत्यय परे रदेते ई हो जता है जेषे भल्मनेपदलय्‌र्मे; हा(३ 
भ्रा. जाना) = जिहीते, जिद्ाते जिहते इर्यादि मा (३ श्ना. तौलना ) = मिमीते, 
मिमाते, मिमते । निज (३.१. भ्रा. धोना) विजि (३ घ्ना. भ्रलग करना) 
विष (३ प. श्रा, पेरना) का श्रभ्याक्तमे गुण होता है जसे * नेनेक्ति, नेनिक्तः, 
नेनिजति इत्यादि । वेवेक्ति, वेविक्तः, वेविजति इत्यादि, वेवेष्टि, वेविष्टः, 
वेविषति । इ्यादि 

भ्र (३. प. श्रा. धारण कनावा पोषणकरना)प्रवापु (३.प.भरना)काड्ः 


भ्रभ्यासमे & होजाता हे जसे र = मृण मिग = वि = बिभति, बिभ्रतः, विभूति । 
पिपर्ति, पिषः, पिप्रति इत्यादि । 


भी (३१. उना) के रूप बिभेति, बिभीतः, विभ्यति इयादि होते ह । 


को भोयो ०० ननन ~~न" ------------~-- ण 


* [नेनेज्‌ +- ति = नेनेक्‌ + ति (सन्धि ४७) नेनेक्ति] इत्यादि 


लर्‌ 
| प्रर भमर 
ए. जुददोति जुहोषि 
द्वि. जुहुतः जुहुथः 
बहु. जहति जुहुथ 

लोट्‌ ` 
ए. जुहोतु †जुधि 
द्वि. जहतःम्‌ ` जतम्‌ 
बहु. जहतु जत 


{ २१६ ,) 


जहवानि 
जंदवाव 
जुहवाम | 


हु (२१) =हाम करना 


लङ. 
प्रर मम ` 
अजुहोत्‌ अजु 
भ्रजुहुताम्‌ श्रजुहूतम्‌ 
*जुहवुः श्रजुहूत 
विधिलिड. 
जुहुयात्‌ जुहुयाः 
जुहुयातताम्‌ जुहुयातम्‌ 
सद्युः जुहुयात 


उ° 
ग्रनुहवम्‌ 
अजुहूव 
ग्रजुहुम 


हयम्‌ 
जहुयाव 


, शहुयाम 


दा श्रौरधा का श्रन्तिम स्वर दुबल प्रयय परे रहते गिर जाता है भ्रौर धा धातु 
कादधू , धत्‌ होजाता दहे यदि द्ष्केपरेत,थ,स्‌, घ्र । 





* प्रजुहु = भ्रजुदहो 1-3: = ग्रजुह्‌ + अव्‌ 1- उः अजुहवुः 


† हद्लल्भ्यो हेर्धिः । पा० ६. ४. १०१} = हु घातु तथा वह धातुं जिनके 
न्त पर मल भ्र्थात्‌ङ्‌, य,.ण,न,स्‌,य, र्‌, ल, वको छोड र व्य हो 
उनकेपरेहिकाधिदहो जाता) 


ददति 
दतः 


. ददति 


ददात्‌ 


, श्रद्त्तामु 
श्रद्वु 


ददातु 
दत्ताम्‌ 


° ददतु 


दयात्‌ 


, -ददयाताम्‌ 
द्युः 


परस्मेपद्‌ 


भन 
ददासि 
दत्थः 


दत्थ 


भ्रदद्‌ः; 
घ्नदत्तमू 
प्रदत्त 


देहि 
दत्त 
दत्त 


द्याः | 
ददययातम्‌ 
दद्यात 


( २९० ) 


शा ( ३ प. आ. } = देना 


लट्‌ 
आत्मनेपद्‌ 

उ० प्र* मर उर 
ददामि दतत दत्से ददे 
द्रः ददाते ददाथे दददे 
दद्यः द्दते द्दूष्वे द्मे 

लङ्‌ 
दशम्‌ | ग्रदत्त अदत्थाः प्मददि 
भद्द अदद।ताम्‌ श्रददाथाम्‌ ब्द 
भरदद्य भ्रददत म्रददध्वम्‌ भद्श्रदि 

लोद्‌ 
ददानि | दत्ताम्‌ दत्स्व ददे 
ददाव ददातम्‌ ददाथाम्‌ ददावदि 
द्दाम ददताम्‌ ददध्वम्‌ ददामहे 

विधिलिङ_ 

दयाम्‌ ददीत ददीथाः ददीय 
द्याव ददीयाताम्‌ दुदरीयाथाप्‌ ददीवद्ि 
द्याम ददीरन्‌ ददीध्वम्‌ ददीमहि 


( २२१ ) 


धा(३षप.आ. ) =धास्ण करनाके रूप 


परस्मेपद्‌ 
प्रम भण 
ए. दधाति दधासि 
द्वि. धत्तः धत्थः 
बहु, दधति  - धत्थ 
ए, अदधात्‌ प्रदाः 
द्वि. भधत्ताम्‌ भ्रधत्तम्‌ 
अहु. शदधुः ४ 
ए. दधातु धेहि 
द्वि, धत्ताम्‌ धत्तम्‌ 
बटू, दधतु धत्त 
पए, दध्यात्‌ द्ध्प्राः 
द्वि दध्याताम्‌ दध्यातम्‌ 
बहु? दध्युः द्ध्य्रात 


तदू 
आत्मनेपद 
उु9 प्रर म्‌* उ* 
दधमि | पतत धत्पे द्धे 
दध्वः दधाते दधाथे द्वे 
दध्मः दधते धदृष्वे. दध्महे 
लड. 
अद्धाम्‌ | अधत्त श्रधत्थाः दधि 
अदध्व | अदधाताम्‌ अदधाथाम्‌ अदध्वहि 
ग्रदध्म | श्रदधत ्रधदध्वम्‌ शअ्दध्महि 
लोट्‌ 
दधानि | धत्ताम्‌ धत्स्व द्धे 
दधाव दधाताम्‌ दधाथाम्‌ दधाव 
दधाम दधताम्‌ धदक्वम्‌ दधामहै 
विधिलिङः 


दध्याम्‌ दधीत दधीथाः द्धीय 
दध्याव | दधीयाताम्‌ दधीयाथाम्‌ दीवि 
दध्याम दधीरन्‌ दधीष्व्रम्‌ दधमि 


( २२२ ) 
ख्धादि (७) गण 
इस गण मे न विकरण (चिन्ह) धातु के अन्तिम व्यलनके पूवं रख दिया 
जाता हे यदि प्रबल प्रत्यय परेद ध्रौरन्‌ रख दिया जाता दहै यदि दुर्बल प्रत्यय प्रे है 
{गर्थात्‌न वान्‌ धातुके बीचर्म रक्खा जाता दै) विकरण रसने के पश्चात्‌ प्रम 
पाठर्मे लिखित प्रत्यय जोड़देनेसे खूपबनजतेदै। सगणे गुणादि नरी होता। 
सुध ७ (प, आ.) रोकना 


५ 
परस्मेपद्‌ ` , आत्मनेपद 
प्र० मर 1. प्रर मर उभ 
ए. +#ह्णद्धि सुणि स्णध्ति | हन्द रन्से ` सये 
द्वि, श््द्ः {चन्दः सन्ध्य शन्धाते सन्धये सन्धये 
बहु° न्धन्ति रुन्ध रुनध्म रन्धते रन्दध्वे शन्ध्महे 


पिपी पथरी री 1 


“शष्‌ {ति = रु +न +ध ~+ ति = रुणध्‌ + ति (सन्धि ४२) = स्णध +-धि [५२] 
== रुणद्धि (४३) = रुणद्धि । इसी प्रभ्मर स॒ +-तः = रध्‌ 1 तः (क्योकि तः दुल दे) 
रन्ध + धः (४२) = रुन्द्धः (४३) 

स्पृ + सि = शणध + (चि प्रबल हे अतः न बीच रक्ल्ञा गया जो पूवं र 
होनेके काणण हो गया) =रुणत्ति (४५) सेधकात्‌ हो गया। 

{ ससी न्यज्ञन के परे जब दो सव्णद्षरहों ग्र्थात्‌ य्‌,र्‌,ल्‌,व्‌, ह्‌, 
ङ्‌्,घ॒,श्‌,न्‌,म्‌ कोक्छोड कोई एक व्गकेदो व्यजन होँतोडउन र्म पले 
का विङ्ल्पकरकेलोप षो जातादे यहांष्न्‌+द्‌ धःकाककिल्प से रैन्यःभी हो 
सकता, (क्षरे सरि पवी । पा० ८.४.६६). 


पए. *द्मक्ष्यत्‌-दू रि अष्ष्णधत्‌ 


भस्छः 
दवि. श्रद्धाम्‌ भर्द्म्‌ 
बहु. श्रन्धन्‌ = श्ररन्द् 
ए श्ण †रुन्दि 
द्वि, रन्द्वाम रन्दप्‌ 
बहु° रुन्धन्तु रन्द्र 
ए० रुन्ध्यात्‌ रन्ध्याः 


द्वि° रन्ध्याताम्‌ रनधयौतस्‌ 
बहु° रन्ध्युः रुन्धीत 


~" -------~-------~---+*----------------~-~ 


{ ६२३ ) 


लङः 


भ 
भ्रन्द अरन्डाः ग्ररन्धि 


भ्ररन्धाताम्‌ अरन्धाथाम्‌ अरन्धय 


द्मरन्ध्र 
अरन्प्म द्मरन्धत प्ररुन्दध्वम्‌  श्रू्ष्महि 
लोट्‌ 
ष्णधानि | - इन्द्राम्‌ रन्त्स्व रुषधे 
रुणधाव | छन्धाताम्‌ द्न्धाधाम्‌ रंणधावदै 
रुणधाम | हन्यताम्‌ .रुल्दध्वम्‌  रुणधामंदै 
विधिलिङ्‌. ` 

रु्ध्याम्‌ | सुन्धीत रन्धीथाः ` रन्धीय 
रुन्ध्यावं | रुन्धीयाताम्‌ रन्धीयाथाम्‌ ` रुन्धीवदि 
रन्ध्याम | रन्धीरन्‌ हन्धीध्रम्‌ ` रुन्धीमहि 


^ ----- "~~ "~~~". ----~-+--~-------~-~~ -------~~-~-~~~~~-~---~---~~~---~----^--~~ 


भद्मदादि गण क समान ईस गण म भी धातु के व्यञ्जनो के परे लड्‌ के प्रथम्‌ एक 
वचन छा प्रत्यय त्‌ ओर मध्यम एक वचन के प्रत्यय ; कालोप हो जाता दे (५६) 
अष्‌ । त= अ्ररुप्‌ + त्‌ = रुणध्‌ = अरुणत्‌ वा भरणाद्‌ (सन्धि ४६) 

† मरदादि (२) जुद्येयादि (३) बरौर सधादि (७) गणो मे यदि धातु व्यज्ञनान्त 
दे (ङ्‌म्‌,ण,न,म्‌, य्‌, र्‌, ल्‌, वृ व्यज्ञनों को छोड़) तो लोर परस्मेषद्‌ मध्यम पर्ष 
एञ्चचन का प्रत्ययदहिकेस्थानर्मेधिदहो जातादे। रुष -~+-पि (दुबल दै) श्रत 
==रुन्धू-{-पि =रुन्दे +-धि (५२) =रन्दि । हुमल्म्योहेधिः । पा. ६.४. १०१ 

ह घाद का नियम विरुद लोट मध्यम एक वचन का प्रत्यय चिदै॥ `. 


( २२४ ) 


इस गय मधातुकाङ्,म्‌,ण॒,न्‌, म्‌ गिर जातादे, गिरने के पण्वात्‌ 
विकाय कानवा न्‌ जोड जते) इन्ध [७ भ्मा.( इध ) ] = प्रमति .बनाना वा 
दीप्त करना । | 
मन्ल्‌ (७ १ [भ्‌] = तोडना । रिस्‌ (७ प. [दिष्‌ ]) । मन्नू (७१ [भज्‌ ] 
“मिलान, ङ्गाना), वि पूवक ्ञ्ज्‌ == प्रकट करना । 


युज्ञ (७ प. श्रा.) = सम्मिलित ोना 


लद्‌ 
 परस्मेपद्‌ | आत्मनेपद 
प्र. म. ड. र. म क 
ए. भयुनकि युनक्षि युन्मि | युङ्क्ते यङ्क युज 
द्वि. युङ्क्तः युद्क्यः युम्ञः | युजञाते ुज्ञाये यज्ञे 
बहु. यु्न्ति युद्कथ  युन्ञ्मः । युत युद्वे युण्महे 
लङ. 
ए. (6 भ्रयुनक्‌ग्‌ श्रयुनजम्‌ | श्रयुद्त  अयुद्क्र्थाः भ्रयुज्ञि 
ग्रयुनय्‌ 


द्वि. अयुद््कताम्‌ भयुद्त्तम्‌ भ्युन्ज्व | अयुज्ञाताम्‌ भयुज्ञाथाम्‌ श्रयुन्ज्वहि 
बहु. प्रयुज्ञन भ्रयुङ््त  ब्रयुन्म भुञ्जत ग्युद्श्धत्रम्‌ म्रयुल्ञ्महि 


रा 0 








युज्‌ +-ति = यु न ज्‌ + ति =युनक्‌ । ति (न्धि ४७) =युन क्ति 
{युज्‌ + सि = युनज्‌~+- सि न= युनक्‌ + सि (४७) =युनद्‌ + षि (४४) = युनक्ति 





ए. युनक्तु युङ्ग्धि युनजानि | युडक्ताम्‌ यह्व॒ युनजे ` 

दवि. युङ्काम्‌ युङ्क्तम्‌ युनजाव | युज्ञाताम्‌ युज्ञाथाप्‌ युनजावदै 

बहु, युजन्त॒ युङ्क्त युनजाम | युन्ञताम्‌ यद्वरम्‌ युनजामंहै 
विधिलिङः. 


ए. युन्ञ्यात्‌ युन्ज्याः युञ्ज्याप्‌ | युञज्ञीत यु्ीथाः युज्ञीय 
दवि. युन्ञ्याताम्‌ युज्ज्यातम्‌ युज्ज्याव | युज्लीयाताम युजीयाथाम॒ युज्ीवदि 
बहु. युन्जयुः युन्ज्यात यु्ज्याम | युक्नीरन्‌ युज्ीध्वम्‌ युन्नीमहि 


(७ प) = मोगकरमा, भुज॒ (७ श्रो) == खाना, वृज्‌ (७ प) == वजित करना 
मने करना, लचाना । दक्षारान्त धातुओं के सूप इस गण म भिद्‌ के समान चलते द। 


भिद्‌ (७ प. श्रा.) = भिन्न करना वा तोड्ना 


लब 
परस्मेपद्‌ | आत्मनेपदं 
प्र. म. उ. प्र. म, 
ए. भिनत्ति. भिनत्सि भिनद्मि | भिन्ते भिन्त्से. 


द्वि. भन्तः सिन्त्यः भिन्द्रः | भिन्दति मिन्दुथे 
बहु. भिन्दन्ति भिन्त्य मिन्दसः। भिन्दत भिन्दक्वे 


१३३. 


ए. अभिनत्‌ (८ 
प्रभिनः 
दवि, भ्रभिन्ताम॒ अभिन्तम्‌ 
बहु. भ्रमिन्द्‌न्‌ अभिन्त 
ए. भिन्त भिन्दि 
द्वि भिन्ताम भिन्तम्‌ 
बहु. भिन्दन्तु भिन्त 
ए. भिन्धात्‌ भिन्याः 
द्वि. भिन्याताम्‌ भिन्यातम्‌ 
बहु, भिन्दयुः भिन्यात 


(; २द६ ) 
लङ. 
| भ्रभिन्त 
भ भभिन्दाताम्‌ 
भ्रभिन्द्य | 

लोट 


भिनदानि | 
भिनदाव 
भिनदाम 


विधिलिङः._ 


भरभिन्दत 


भिन्ताम्‌ 
भिन्दाताम 
भिन्दताम्‌ 





भिन्याम्‌ | भिन्दीत 
भिन्थावे 


भिन्द्याम | भिन्दीरन्‌ 


विशेषण 


भिन्दीयाताम्‌ 


प्रभिन्थाः श्रभिन्दि 


ग्रभिन्दाथाम्‌ भ्रभिन्द्रहि 
ग्रमिन्द्ष्वम्‌ अभिन्ध्ि 


भिन्त्स्व भिनदे 
भिन्दाधराम॒ भिनदावे 
भिन्दध्वम॒ भिनदामे 


भिन्दीथाः भिन्दीय 
भिन्दीयाथाम्‌ भिन्दीवहि 
भिन्दीष्वप्‌ भिन्दीमहि 


द्रे से श्रधिकं गुण प्रकट करने मे विशेषणो म॑ ईयस्‌ (दयन्‌) ग्रथवा तर 
(तरप्‌) प्रत्यय जोद्धा जाता है भ्रौर सबसे प्रधिक गुण प्रकट कने मँ विशेषर्णो मं 
१४ (इष्ट) प्रथत . तम (तमप्‌) प्रत्यय जोडा जाता हे । 


( २२७ ) 

#यस्‌ भौर ४ प्रत्यय जोड़ने के समय विरोषण का अन्तिम स्वर भ्रौर यदि 
छन्त म व्यश्ञन हो तो वह व्यज्ञन भ्रपने पूव के स्वर सहित गिर पड़ता जसे लघु 
{कोटा) +-हैयस्‌ = लघ्‌ +-यस्‌ = रधीयस्‌ = प्रधिक दोय । लघु +- श = लष्‌ +- १ = 
पिष्ठ = सबसे भधिक़ छोटा । लघुतर, लयुतम भी रूप बनते दै । महत्‌ ईयस्‌ = 
मदीयस्‌। महत्‌ +- दष्ट = मदिष्ठ । 


चङ्ग रौर नपुंसकलिङ्ग मँ लघीयस्‌ के सूप श्रेयस्‌ के समान वलते दै ्र्थात्‌ 
ईयस्‌ भोर एयस्‌ शदो की तरह स्य चाना चाहिये । वलवत्‌ का वलीयस्‌, वलिष्ठ रूप 
बनेगा 





थस्‌ भ्रौर इट प्रत्यय जोड़ने म श््दो के भ्रन्त के मत्‌ , वत्‌ , विन्‌, इन्‌ 
भ्रौर तृ गिर पड़ते हं श्रौ अन्तिम स्वर गिरता है अथवा अन्तिम व्यज्जन भ्रषने पूर्व 
के स्वर सहित गिरता है जते वलवत्‌ +-श्यस्‌ = बलीयस्‌ › वलिष्ट\ कत +- ईयस्‌ ==करी- 
यसु, कतु + १ = करिष्ठ । मेधाविन्‌ का मेधीयसु, मेधिष्ठ । धनिन्‌ का धनीयस्‌, धनि 

विन्मतोलक्‌ । तुरिषेेयःघु । पा ५. ३. ६१ भोर ६. ४. १४४ 

 संस्छृत व्याकरणो मे श्रन्तिम स्वर श्रथवा श्रन्तिम व्यज्जन रपे पूवं के श्वर 
सष्ितिका नाम टि रा हे (संचोपतः ईयस्‌ श्नोर इष्ठ जोड़ने पर शब्द कौटिका 
लोप दो जातादहै)टेः। पा० ६. ४. १५४६५ 

प्रथम पुस्तक मे लिख कुक टै कि शब्दो म मत्‌, विन्‌ भोर शन प्रत्यय लगाने ` 
से विशेषण बनते है भौर मत्‌ का वत्‌ हो जाता हे यदिषष्द्‌ के भन्तर्मेम्‌ म्रथवाभ 
हयोश्रथाम्‌ वाङ्मे हो जते श्रीमत्‌, धनवत्‌, मेधाविन्‌ = याद्‌ रखने 
चारी बुद्धि्ाल । धनिन्‌ = धनवाला ` 


। ( शरे ). 
ईयस्‌ प्रत्ययान्त शदो का स्त्रीलिङ्ग ई जोन से बनता हे जसे शभीयस्‌ +र = 
खबीयसी ! जर इ प्रत्ययान्त श्यो का स्व्रीिग म्रा जोद्धने से बनता हे जसे 
कनिष्ठ + मा == कनिष्ठा = सवसरे कोटी । तर नौर तम सीये जडे जति है भौर उनका 
स्त्रीलिङ्ग भी आ जोढ़ने से बनता है। कभी कभी तर भर तम, ईयस्‌ ग्रोर 
प्रययान्त शदो मे भौर ग्रधिक प्रथ प्रकट करने कै लिए जोड़ दिए जातेहै जेसे 
पापिन्‌ का पापीयस्‌ फिर पःपीयस्तर, पापीयस्तम । प्रष्ठतर, शरष्ठतम । 


#हैयस्‌ , इष्ट प्रत्यय परे रहते -यदि विशेषण मे व्यज्ञन हो शरोर उम हस्व छ 
ख्गीदहदोतोकारदहो जतादहै ञेसे गहु (मुलायम) का प्रदीयस्‌, घदष्ठि। पृधु 
(चोडा) का प्रथीयस्‌ , प्रयिष्ठ । दृढ (मवत) का द्रदीयस्‌ , दरद । 


कुद प्रसिद्ध विद्धेषण 
(जिनके श्यसुन्‌ नोर शषठनपरत्ययान्त रूप क्रमदिरूदध वनते है) 
परास्य (प्रशसनीय) त (भ्रधिङ प्रजषसनीय) । 9 
चुद्‌ (नीच, दोरा) स्ोदीयस्‌ क्षो दि 
दीव वडा) द्ाघीयसु दाचिषठ 
स्थूलः (बद्धा) स्थवीयस्‌ स्थविष्ठ 
बद्ध (बड़) , ज्यायस्‌ , वर्षीयस्‌ ज्ये, वर्षिष्ठ 


1 नी गी ग णी 


१ श्चतो हैतर्देलषोः 1 पार &. ४. १६१ 


( २९९ ) 





गु (भारी, बय) गरीयस्‌ | गरिष्ठ 

प्रियं (प्यारा) | प्रेयस्‌ प्रेष 

बहु . भूयस्‌ भूयिष्ट 

अल्प (थो, कोटा) बअमल्पीयसु, कनीयस्‌ जल्पिष्ट, कति 

उष (भङ्ा) वरीयस्‌ बररछि 

रधु लघीयस्‌ लधिषठ 

अन्तिक (समीपवाला) नेदीयस्‌ नेदिष्ठ 

द्र (जो वृर हो) दषीयस्‌ द्विष्ठ 

युवन्‌ (जवान) | यघीयस्‌ , कनीयस्‌ यविष्ठ, कनिष्ठ 

| शब्द्‌ 

भमथिषठानं स्थान ` खिद्‌ ( ७ आ.) == शोकावुर होना; - 

ना 


विपूरत्रक शिष्‌ ( ७पा. ) = विशिष्ट 
| करना | चिद्‌ ( ७१. श्या ) == काटना 


रिच्‌ (७१. आ } खाली कटना निर्व युज्‌ (७ प, भा) = नियतं कना, 


ज्‌ ( ७१, ) == बचना, हटना सक्र करना 

प्रि प्व, ङ्प पूवं इ (२१. ) न्= समीप | उप पुवं स्था(१अ )} == समीप जना, 
जना पूजा करना 

षद ( ७ प. भ्रा. ) पीना, बारीक | प्र. › „(१ भा. ) जाना, 
पीसना प्रल्थान कलना 


पिष्‌ ==( ७ प, ) रूपीसना धा (३ प्‌. आ,) = धारण करा, रखना 


{ ३० ) 


परि पूर्व. धा = पहेनना 
भिपूवं. घा = कहना 
विपूर्व. 

| शस्त्रो म विधान दे) 

वाप (३ १.) भरना 

निज्‌ (ई ०, भा.) = साफ़ करना 

प्रव पूवक निज्‌ =घोना 

मन्‌ (४ भा.) = मानना, विचरना 

हा (३ ष.) कडा 

भी (३ १.) == डरना (बिभेति, बिभीतः 
बिभ्यति इत्यादि) 

मा (३ भ्रा. ) =नापना 

विष्‌ (३ प. भा.) पेना 

हा (३ भा. ) जाना, पाना 

हठी (३१. ) लना करना 

पात्रता == योग्यता 

पात्त्वं == योग्यता | 

चार णः == गानेवालः, कवि 

ततः (अव्यय) == उससे, उसके परचात्‌ . 

चारणस्तुतः चारणः स्तुतः कवियों से 
प्रशसा किया हुभ्रा 

सुरालयः = सुराणां देवानामालयः न्=स्परगं 

शब्दः वषं ` “` ` '' ` 


अब्ददातान्ते = ्रष्दानां शतमष्दशत 
तस्य भरन्ते 


धा करना, श्राज्ञा देना (जसे | धूप्र ( वि. ) = निश्चित 


भीत (वि.) डरा हुश्रा (मनुष्य ) 

यां (२ प.) = जाना 

समूपूब या == मिलना, साथ चना 

प्रेरित (वि.) = [प्र+-ईैर्‌ (१०१. आ.) 
+क्त] उत्तेजित किया गया, चलाया गया 


भ्रनिच्छंत्‌ = ( इष्‌ +- शत्‌ ) = न इच्छत्‌ 

मन्दम्‌ ( क्रियाविशेषण) धीरे २ 

कुतः {अन्यय.) = कटां से, किस कारण 

मृत्यु (ु.) = मौत 

चिन्तयत्‌ ( चिन्त्‌ (१०) ¬+ शतृ ) = 

चिन्ता करते हुए 

तारागणः = नक्षत्रों का समूह 

वरं (अब्यय) प्रच्छ दे 

वेख == काल 

काण (वि. )==काना.. 

भञ्निहोन्न =श्रन्निका होम 

परिग्रहः = स्वीकार, ग्रहण 

कृताभिरेत्रपरिग्रहः ८ ति. )=करतः 
ग्र ्नहो्रस्य परिग्रहः येन सः 

प्राच्छाःदतन्=भ्रा + द्‌ (काद्‌ १०१. भा. 


( २३१९ ) 


ाकना, क्िपाना } +क्त = | पातः = पड़ना, भिरना 
ठका हश्ा | हिमपातः = दिमस्य पातः = टगड लगना 
मेषाच्कादित (वि) =मेचेन च्राच्छारितः | हास्यं सी | 
गगनं माकाश शीतं = 2एड 
प्रवषत्‌ ( प्र ~+-वृष्‌ { वष ११. +-शतू) | वाग =रक्षा.. 
== वरस्ते हुए । वेषः वा वेशः = शशल, मेश 
पुप्राथनाय = पशोः प्रार्थनम्‌ (मांगना ) | परिवतनं = बदलना 
पशप्राथने तस्मै | वेशपरिवतनम्‌ = वेशस्य परिवतेनम्‌ 
ग्रामान्तरं = ग्रन्य्रः चरामः त्रामान्तरम्‌ = | विधा करना | 
दूसरे ग्राम को | भाहिताभि (वि.)=्राहितः (आ~+षा 
याचित याच्‌ (१ प. भा. मांगना) + +क्त) [रक्खा गया दहे] 
। क्त मांगा शभिः येन सः 
भागामिन्‌ ( वि. ) नुमाने वाला | भरभिदोतरिन्‌ (वि.) = भमि होत्र करनेषाला 
स्वपुराभियुलः = स्वक््यपुरं (नगर) स्वपुरं सारमेयः कृता 


तस्य भ्रभिमुलः [ ( वि.) = | प्रति पूव. य्‌ ।-शिच इ 
सामने य क] | ° " ॥ि ॥ न 
वस्न्च्‌ (१० श्रा. ) =घोखा देना, ठगना 


कदाचित्‌ (भ्न्यय) = एक समय, कमी | ब्रह्मन्‌ ( नं. ) = ब्रह्मण, परमेश्वर 





सम्मुख ( वि, ) सामने यथेच्छं ( भभ्यय ) = इच्छानुसार 

धृतः ठग वत्मन्‌ (न.) = राह्ता 

मिथः ( प्नव्यय ) = परस्पर वर्मान्तं =अन्यत्‌पत्मं इति (दूसरी रास्ता) 
भ्रयतनीय ( वि. } आज का बभ; = प्रिय 

प्रप ~+नी( ११. भ्रा. ) =देटाना वत्सः == बक्छड़ा 


हिमं = ठण्ड, बरफ़ | भ्रयुक्तं (्रन्यय) = टी नहीं 


( स््रेरे ) 


कोपसदितं ( क्रियाविशेष ) = कोपेन 
सहितं यथा तथा 


प्रापर्व, चर्‌ ( १ प. ) प्राच कलना, 
काम करना 

स्तोकं ( श्रव्यय )} न्य थोडा 

वनान्तरं = भ्नन्यत्‌ वनं = दत्तरावन 

भरन्यवेदाधारिन्‌ (वि.) मौर मेश धारण 
करनेवारखा 

तनु ( खी. ) शरीर 

पीवर (वि. ) = मोरा 

पीकेरतनु (वि) = पीवरा तनुः यत्य सः = 

मोरे शरीरवाला 
रासमः गदहा 


भ्रषिषूढ (वि..) ग्रधि ~+ ष्ट्‌+क्त 
चढ़ा हुमा 


मर्त्यः == मनुष्य 
प्रज्ञानतः ( ग्रव्यय तम्‌ प्रत्यय क्गा कर 
बना) = अह्नन से 


| उदिभ्य ( अन्यय ) == लिए 


उद (वि.) = (उद्‌ + दिश्‌ ¬- क) उपदेश 
किया गया, बताया गया 

चेलं =क्स्वर 

सचेलम्‌ = चेलेन सितं == वश्च सहित 

पापप्रशान्तिः == पाप्य प्रशान्त, 

प्रशान्तिः शान्ति (खी.) 

शक्त (वि) == शक्‌ + क्त == समथ, योभ्य 

उत्कट (वि ) = ग्रधि, बड़ा, अभिमानी 

बलोत्कट ८ वि. ) == बले उत्टः == बल 
| भवदा 





सस्कृतश्लोकाः 
मृत्योर्बिभेषि § बार | न स भीतं विसुश्वति । 
कषय वाष्दशतान्ते वा मृत्यवे प्रारिनां धुतः ॥ 
विद्या ददति विनेय विनयाधाति परा्ताम्‌ । 
पात्रत्वात्‌ धनमाप्नोति धनाद्ध्म ततः सुखम्‌ ॥ 
न जहाति सदाचारं स सदा चारणस्तुतः । 
 उज्जिदीते जगजित्वा तस्व कतिः सुरालयम्‌ ।, | 


( र ) 


कोऽथः पुत्रेण जातेन यो न विद्रा धार्मिकः । 

काणेन चन्लुषा † वा चन्ुःपीडे इ केवलम्‌ ।। 
 बरमेशनो गुणी पुतो न च भूखरातान्यपि । 

एकश्न्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणोऽपि च ॥ 


| 0 मि । "१११ 


सस्कृतवाक्यानि 

वशिक्‌ नित्ये धान्ये मिमीते । ब्रह्मणा वहनो समिधो जहति । तस्मे भोजनं देहि . 

येन स प्राणान्‌ न जहातु । यस्मात्‌ रावणात्‌ सवे मतुष्या श्रनिभयु्तं रामोऽदन्‌ । 

निधनेभ्यो ब्राह्मणेभो धनं दत्त । ब्राह्मणाः पादानवानेनिजुः तदतु करम .ग्यदधुः । भरता 

सह पितुः समीपं गञ्छन्ती जिद्ेमि इत्यवदत्‌ शङकन्तला । स वस्त्राणि प्रिधत्ते। सर्य 
जीवा उद्र पिप्रति, यस्तु धमर्थिं जीवति स एत्र मनुष्यः । 


मां न न्ड । योधाः शरीरस्य अङ्गान्यमिन्दन्‌ । राज्ञः सेनापतिपदे. तं नियुनजिम्‌ । 

त्वं परपुरुषस्य भार्यां प्रति प्रीतिं किं व्यनक्ति । व्याधा मृगान्‌ हिंसन्ति । मूषको 

वस्त्राणि क्विनत्ति । यत्किधित्‌ प्राप्नोषि तदभुक्लीथाः । न दिष्यात्‌ किंचिद्भूतमिति 

परमो धर्मः । रात्रौ नाभुज्ञि मह्य पिंचिदभक्षयितुं देहि । परिडतो मूखाणां समां शृणक्कि । 
` चद्धप्तमो भिनत्ति । द्विषः सेनां न प्रभिन्दन्‌ पश्चादन्धन्‌ ॥ 


[0 


( २३४ ) 


मित्रशम्भणो धृत्तानाञ्च कथा 

कस्मिधिदधिष्ठाने मिवरशम्मा नाम ब्राह्मणः कृताग्नियेत्रपरिमहः प्रतिव्रसततिस्म 
कदाचिदूमाधमासे मेषाच्छरादिते गगने, मन्दं मन्दं प्रवति मेवे तेन पशपरार्थनाय किश्चत्‌ 
ग्रामान्तरं गत्वा करिचत्‌ यजमानो याचितः । “मो यजमान | श्रागामिन्याममा- 
वास्य।यामहं *यत्त्यामि यज्ञम्‌ । तद्‌ देहि मे पशुमेकमिति ।' अ्रथ तेन तस्मै पीवर- 
तनुः पशुः दत्तः । सोऽप तमितश्वेतम्च गच्कुन्तं विज्ञाय स्कन्धेन वहन्‌ स्वपुराभिमुखः 
प्रतस्थे । भ्य तस्य गच्छतो सर्गे रयो धूर्ताः सम्मुखाः बभूवुः । तेश्च तादशं पीवरतनु 
पशुमवलोक्यर मिथोऽभिरितम्‌--““अह्ये | श्रस्य परशोः भक्षणात्‌ अयतनीयो हिमपातः 
अपनीयते । तदेनं वंचयित्वा पशुमादाय शीतता कुर्म इति? 


 , श्रथ तेषामेक्रो वेशपरिवतैनं विधाय सम्मुखं भूत्वा तमाहिताग्निमूचे भोभो 
बाल ग्निह्येिन्‌ वि मेवं जन विष्टं हास्यकार््य॑त्वया क्रियते, यत्‌ एष सारमेयोऽपवित्रः 
स्फन्येन नीयते इति 1 तत्व तेन कोपाभिभृतेन शअ्भिहितम्‌, “ग्रहो | किमन्धस्त्वं 
यत्‌ पशु सारमेयं प्रतिपादयसीतिः । सोऽबर्रीत्‌ “ब्रह्मन्‌ कोपस्त्वया न कतव्य: यथेच््त 
गम्बतामिति । ग्रथ यावत्‌ किञ्विद्वत्मान्तरं गच्छति तायत्‌ द्वितीयो धत्तः सम्मुखे समुपेत्य 
तभुक्तवान्‌ ^ भो ब्रह्मन्‌ य्य वल्लभोऽयं ते गरत्तवत्सः तथापि स्कन्धमारोपयितुम 
युक्तमिति” | अथ ग्रसो सकोपमिदमाह, “मोः ` ! क्रिमन्धस्त्वं, यत्‌ पशु ृतवत्सं 
यज्ञ +-स्यामि = यत्‌ + स्यामि (सम्पि ५५) यक्‌ + स्यामि (सन्धि ६०) = 
यक्‌ ¬- ध्यामि = यद््यामि (सन्धि ४४) | 





( ९३५ ) 


वद्सीति"” ¦ सोऽ्रवीत्‌ । “भगवन्‌ मा कोपं कुर्‌ । श्रक्षानात्‌ मया भ्रमिदहितम्‌ । तत्‌ 
त्वं यथेन्हुमाचरेति" 


ग्रथ स याषत्‌ स्तोकं वनान्तरं गच्छति, तावत्‌ तृतीयोऽन्यवेशधारी धृत्तः सम्मुखे 
खमुपेत्य तमवदत्‌, “भोः | ग्रयुक्तमेतत्‌ , यत्‌ त्वं रासभ स्कन्धाधिष्ं नयसि, तत्‌ 
त्यञ्यताम्‌ एषः । उक्तश्च 


यः स्प्रशेदासभं मत्यां ज्ञानादद्ञानतोऽपि वा 
रुचेलं स्नानमुद्दष्टि, तस्य पपप्रशान्तये ॥ 
*८तत्‌ यज एनम्‌ , यावत्‌ श्रन्यः कश्चित्‌ न पश्यतीति? । 
भय श्रसौ तं पशु रासभं मन्यमानो भयात्‌ भूमौ प्रक्ष्य स्वगृमुददिश्य 
प्रपलायितः ततस्ते त्रयो भिलित्मा तं पशुमादाय यथेच्डुया भक्षयितुमारन्यवन्तः । 
क॑षुयुद्धिसमायुक्ताः सुविज्ञाना बलोत्केरम्‌ । 
स्ता वश्वयितु धूता ब्राह्मणं त्ञानशुन्यस्‌ ॥ 


` 1 


भाषा 
उसने गाए खेत म कोड ( हा) । जनक ने श्रपनी कन्या सीताकोरामकौ 
दिया (दा) । योधा शत्रुओं से नदीं हते है (भी ) । 


शास्त्र विथवागिवाह की आहव देते दै ( विधा) । उतने नाज तोला (मा) \ 
वह्‌ भोजन घे उद्र भरता है । मुम को धन दे। वहं हाथ शुद्ध कर रहा हे । 


( २६६ ) 


मे ष्क काटताहुं ( चिद्‌ ) । उसने सुक्को रोष्ठा रध । वह भ्रोषधि पीसतां है 
( चुद्‌ ) । प्रापनीयं ब्राह्मर्णो ने भोजन खाया (मुज) । रामने धनुष को तोक 
( भिद्‌) । मने, प्रकट कर दिया । उषो उस पद पर्‌ नियुक्त रो । 


वह नाज परीसता हे (पिष )* । श्रव राम जीरघो को विरिष्टं ( विशेषण युक्त ) 
करता हे । (विशिष्ट) योधा नगर धेर ( स्प ) | सरसे बड़ा पुरुष उसको तोडे । 





एकादश पाट 


लिट्‌ लकार 
अव धा्ुर्भोके दशो गण {(१ भ्वादि, २ भ्रदादि, ३ नुदहोत्यादि, ४ 
दिवादि, ५ स्वरादि, ६ तुदादि, ७ ध्थादि, ८ तनादि, € क्यादि भौर १. 
चुरादि ) समाप्त होगए ओर यहभीबता चुके छि यह दशगण लद, लङ, 
लोट्‌ भौर विधिलिङ्‌ रूप चलाने के हेठु बनाए गए । प्नोरश्नमे से, १,४, 
६ भ्रौर १० गर्णो के चिन्ह अकारान्त दै श्सरिए यह सरल द शेष गणो के चिम्ह 


# पिषू के रूप पिनष्टि, पष्टः, पिषन्ति इत्यादि हेते द । 

{न गर्णो के नाम इस प्रकार बने दै कि गणकी एकं धातु रल कर उसर्मे 
श्रादि शब्द जोड़ दिया है जसे भू+ आदि = म्वादि भ्रद्‌+भादि=णदादि, कुर्‌+ 
भादि = चुधदि | 


( २२३७ ) 


( विक्षस्ण } प्रकारान्त्‌ नही ह प्रतएव वे कठिन ह । संसत की दर्शो गणो की 
धाठुरभो के लट्‌, ल , लोट भोर विधिलिङ्‌ भँ रूप चलने का सरल बोध 
कराया जा चुका हे । शेष लकार लुट्‌ , च, खड, भ्र्शलिङ्‌ , लिटि भौर्‌ लुङ मे 
गा का विवार नर्ही होता चाह जिस गणक धातुदो उपके रूपएकदह्ी प्रकार से 
इमे बनगे। इनमें सेद्‌ , अनिट, वेट का विचार होता हि ग्र्थात्‌ यदि धातुसेद्‌ 
तो धातु मे एक इ व्य्चनारि प्रयय परे रहते (यव्यञ्नतको क्तोड़ ) जोर त्र 
व्यल्लनादि प्रलय लगाङर मोर स्वरादि प्रय वैते ही लगा कर कूप बनाए जति ह प्ौर 
यदि धातु अनिट्‌ दै तो व्यज्ञनादिग्रौर स्पररादि दोनों प्रफारके प्रत्यय सीषे जो करूप 
घनाए जाते । तृतीय पाठम रिप्पणीम सेट्‌ , अनिट्‌ पहचानने केनियमदे चकर द 

लुर , लट्‌ , ड्‌ भ्रोर प्राशीर्ठिड्‌ के स प्रत्यय व्यञ्चनादि द भौर य व्यश्जन 
श्ीकेश्रादिर्े नहीं अतए्र इनमे सेर धातुर के रूप वनाने म सब प्रत्ययां के 
जोढने के पूरय एक इ नडी गई थी धर उने श्रनि मेँ कहीं नदीं § जोषी ग थी । 
उनके ख्य सरल होन के कारण पहले वता दए गये श्रबलिट्‌ मौर लुङ्केसखूपः 
बताना शेष है इनके बताने के पश्चात्‌ धातुओं क सब्र लकार समाप्त हे जरवेमे । 

लिट्‌ (परोक्षभूत) 

खिट उष समय प्रयुक्त होता दै जव कों क्रिया बहुत धरान समयमे हुरईहो 

ग्रथवा बोखने दाते के सामने न हुई हो* । लि्‌ दोप्रकारकाहेताहै एर्मतो 


के सामने नहीं हृ वह उसे कंडे $ ने वा हमने पेता क्या । पागलपन मे या स्वप्न 
मे मनुष्य उत्तमपुश्ष म लिट्‌ का प्रयोग इर्‌ सकता दे। | 


( र्दे ) 
धातु का द्वित्वं करके उस्म प्रत्यय (भगे) जोड़ करे सूप बनाए जातें भोर दषम 
फु घातुर्भो मे शम्‌ प्रत्यम जओड्क्र फिरक, भूवा शस्‌ धातु के पले प्रकार से षने 
दूये चिद्‌ केक्ूप जोड़कर रूप बनाए जते है । दूसरे प्रकारके लिट्‌ के सप प्रत्येक धातु 
म, भू, ग्रस्‌ धातुरभों के श्य जोड़ने के कारण तीन प्रकारके हेते ह 1 
पथम प्रकारके लिट्‌ के रूप बनाने के यष्ट नियम हँ :- 

(१) धातुको सन्धि नियम ६० के श्रनुषार वा दशम षठ मे जो 
द्वित्व करने क नियम दिए दहै उनके अनुसार जेषा जुहोत्यादि गणम फियाथा 
द्वित्व कते भौर द्वित्व करने के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्रपर जोड़ दो । 


लिट्‌ के प्रत्ययं 
परस्मैपद | आत्मनेपव्‌ 
प भम उ० प्र मर उ० 
ए. ब (*१) य (*२) भ्र(*३)|षए. ए से ए 
द्वि. अवुः भ्रथुः व द्वि. भति भ्राये वहे 
बहु. ॐ ५. म बहु. इरे ध्वे महे 


*(२) इन प्रत्ययो म परस्मेपद एकवचन सब पुरषो के प्रबल दै ओर परस्मै- 
पद्‌ द्विवचन भौर बहुवचन दुल दै किन्तु भ्रात्मनेपद के सब प्रयय दुर्बल ही है जसा 
पत्ते बता चुके द । देखो पचम पाठ प्र ११६) 


` #यह तीन प्रत्यय प्रबल दै । 
† (परस्मेपदानां णलतुशुस्थलथुखणल्वमाः । परा ३. ४. ८२.) 





( २३६९ ) 


(क) ` प्रबल प्रत्यय परे रहते उपधा के दृस्त स्र (अकोष्ठोड) श धुण 
जाता हे चन्तु भरन्तिमस्वरके तिषय्मतिर्‌मे सेदरै वह यद दै। 

*(ल) रि प्रथम पुष एकवचन मे भन्तिम स्परर की अवश्य श्दधि होगो श्रौ 
उपधाकास्त्ररयदिअहैतो उसी मी अक्रभ्य बृद्धि होगी 

(ग) किन्तु मध्यम एकवचन र्म केत्रल गुण दही दोनों (अन्म ह्वर वा उपधा 
के) काहोतादहैग्रौर भकागुणश्रदहीदे। 

(घ) शरोर उत्तम एकवचन म विकल्प क़ दोनो (ग्रन्तिमि स्वर वा उपघाके 
भ्र) की वृद्धि भोः गुण होता हे 

देखो यदि उपधार्मअके श्रतिरक्ति ओर कोई स्वरद्ो तो कुछ क्षगढ़ा नह 
[देखो (क) ] केवरु जब उपधा मँ अहो प्रथा धातु स्वरान्त तो छपर के 
लेखावुकतार रूप हेगि । दुर्बल प्रत्यय सीधे जोड़ दिये जवेगे । 


(३) यदि धातु सेट्‌ है तो व्यज्ञनादि (य व्यञ्जन को कोड) प्रभ परे रहते 
पतते एक इ रश्खी जाती है तव प्रत्थय जोढ़े जति है पौर जो श्रनिद है तो इन रख 
कर केवल प्रत्यय जोड़े जति हे यह सामान्य नियम ह भ्नन्तु लिट्‌ म चाहें धातुषेट्‌ 
हो चाहे श्रनिर्‌ व्यक्तना दि प्रत्यय परे रहते स्र धातु हेते हँ (अर्थात्‌ थ, व, म, से,ध्वे 
वहे, महे के पूर्वं एक ई सब ्धातुरभो क लिट्‌ मे रखी जवेगी [भट धातु्भो ₹, सु, 


01 षि 








श्नोटः-णल्‌्मे या भिरता दै श्पलिए प्र, ए. व. ओर उ. ए. व. जिनका 


प्रत्यय णल्‌ हे श्रृद्धि तेते द, 
थ प्रत्यय ्यक्लनादि दै प्रतः लिट्‌ की इ दमे जोशी जाती हे । 


( २७० ) 


श, 4, स्तु, घु, ध्र को छोड़ कर) सेक्षेपतः ह्न आठधातुर्भो को कोड लिट्‌ के षयि 
सव धातुर्भ्रो को सेर्‌ मामो केवल ऋकारान्त धतुएं जो भ्निर्‌ है वह थ प्रत्यय परे रहते 
इ नहं लेते भ्नौर प्रत्यय परे रहते वह भी सेद्‌ दँ ।\* 


लिट्‌ 


बुध ( १. प. श्रा. ) = जानना 
परस्मेपद्‌ आत्मनेपद 
प्रम भमर ०9 प्ण मर 1 | 
ए. बुबोध बुबोधिय ुबोध | ए. हुबुधे दुत्रुधिषे बुधे 
दि. बुबुधदुः बुवुधधुः वुबुधिव | द्वि. बुवरुधते बुधे बु्ुधिवे 
बहु. बुवुधुः बुवुध  बुबुधिम | ब, बुबुधिरे दुुधिध्वे बुवुधिमहे 


"~~~ 





* प्रथम पुस्तक म तथा इस पुस्तक के तृतीय पाठकी रिपपणी मे श्च्छे प्रकार 
बता चुके हे किकौनधतु चेद्‌ भौर कौन ब्रनिट्‌डै। चिटर्म जसा नीचे की कारिका 
के श्रदधार्मे लिखादै क़ भदिप्राठधातुग्रो को क्कोड जो सप्रत्ययो के परे रहते 
ड नही लेवे तथा छशारान्त धातुर्ओ को केवल थ (थलि) प्रत्यय परे रहते कोड 
शेष सब ॒धातुएं (बाहं वह सेद्‌ द चाह अनिर्‌ हो) ।लट्‌ मे व्यज्जनादि प्रत्यय परे 
रहते सेट्‌ हेते ई । 


कुसभश्रस्वष्छभरवो लिटि । पार ७. २ „ १३ 


~ॐ-ॐ ॐ 


भ्रजन्तोऽकारान्वा यस्तास्यनिट थलि वेश्यम्‌ । 
अदन्त रदद्नित्यानिर्‌ क्ायन्यो लिटि सेइभवेव्‌ ॥ 


( २७१ ) 


लिद्‌ 
नी (१. प. आ.) = टे जाना 
परस्मपद्‌ आत्मनेपदं 
प्र मम उ० प्र मम उ 
ए. निनाय ¶निग्यिथ, निनाय, | निन्ये निन्यिषे निन्ये 
निनेथ निनय 


द्वि. [निन्यतुः निन्स्थुः निन्यिव| निन्ये निन्याथे निन्िवहेष¶ 
बहु, निन्युः निन्य निन्यिम | निन्यिरे निन्यिध्वे, निन्यिमे 
निन्यिद्वे 








कनी निनी (६०) निन्‌ । ए (ईको बद्ध) [चिद्‌ का नियम (ख ]~+ग्र= 
निन्‌ +-आय्‌ +र (सम्ि ६) = निनाय । 

{भिद्‌ घातु जिनके अन्तर्मे को$ स्र हो ग्रथक्रा उपधा मम्रदोतो वे मध्यम 
एक वयन मँ वरिकस्पु कफे इ कोतेते दै जेते नी-~+थन्=निनौ (इन्धि ६०) = 
निनेथ [णिद्‌ (ग)] ज विकल्प होने वलो इ जोढ़ी तो निनी +-इ + य = निने + इ-+- 
थ [लिट्‌ (ग)] = निन्‌ +-च्य्‌ +इ+थ (६) = निनयिथ । देखो कारिद्च । 
““्रजन्तो ऽकारवान्वायस्तास्यनिट्‌ थलि वेडयम्‌ इत्या? 

†नी = निनी (६०) +-ग्रतुः = निन्यतुः (दुबल दे कु नदीं हुमा) । 

लिट मे स्वरादि दुल प्रत्यय परे रहते घातु के भ्रन्तमि उ वाऊकाञ्व्‌ प्रौर 
इवादईैकाश्ष्य हो जाताहेयदि§ श्रादि के पूवं संयुक्त व्यकञन दो ओर यदि संयुक्त 
ध्यषलन पूरव नहोतो इवाईकायृहोतादे ( चाह षिरेष््दोतो मी पेता देता हे) 
नौर यतः स्वरादि दुबल प्रत्यय परे रते धाठु की भ्रन्तिम इवा ईैकाय्‌ हो जाता ह 


( ९२ ) 


कछ (नष. आ.) करना 


प्र म. उ, | प्र. म, उ, 
ए. चकार चक्षय चकार, चकर चक्रुषे चक्रे 
चकर | 


द्वि. *चक्रतुः. चक्रथुः चक्रव चक्राते चक्राथे चक्ूवेहे 
बहु. चकु चकर चक्रम चिरे {चङ्दूवे चक्रमे 


न~" ------------~---~ ~ ~~~ ~-------------- ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~“ ~~ ~~ +~ ~~ ~~~ 


प्नौर यदि उस्केपरेइ्होतोभी रेषा होता 8 इसलिए यहां नी +- व = निनी +इव [खिट्‌ 
-का नियम (२)] = निन्‌ + य्‌ -{-¶व = निन्यिव, इसी प्रकार निनी इ - वहे == निन्यि- 
वहे । शिशी श्रे = शिशियरे (यह सन्धि नियम विष लिट्‌ दी क लिए नियमे 
श्रन्यथा सल्धिनियमानुक्षार ई + ई = ३) 

कर +- भरतु: = चकर +- श्रतु; ( ६० ) न=चक्‌ + +-श्रतुः = चक्‌ ।-र्‌ + भ्रतुः 
(सन्धि ड) चक्रतुः 

{क़ = चक्रृ (६०) च्छर+-व = चछरवं (थ, व, म, से, ध्वे, वेहे, महे के परे 
रहते केवल भ्राठ धातुक, ख.भ,वृ, स्वुःद्र,ष्, श्र इ नहीं तेते दै शेष सब सेट्‌ 
वा.श्निर्‌ धातु लिद्ध म उपरि उक्त प्रत्ययोँके परे रहते इ लते द ( केवलथके पर 
रहते छकारान्त श्रनिर्‌ धातु इ नदीं तंते भ्नोर सब व्यञ्जनादि प्रत्यय परे रहते 

वहदभीषलेते दै) । 

{5 +ष्वे =ङ्द्वे । लिट्र्मष्वेकाद्वे ष्ठो जाता दै यदि उपक पूव॑भ्न, भा 
कोद्ठोढ़कोग्रौरस्वर प्रथवाय्‌,र,ल्‌, व्‌, दहो ग्रोर यदिष्वेकेपूरवैहइदै 
ग्ओीर श्केपूर्वय, र,ल्‌,व्‌ ग्रथकवाह होतो ध्वेका विकल्प करकेद्वेहो 
जता हे । यां छ था इसलिए च्छृद्वे हो गया | 

इणः षीध्वंलुङ्लिटां धोऽङ्गात्‌ । पार ८, ३. ७८ विमषिटः । पा ८. ३, ७६ 


( २७ ) 
हस्‌ (१. प.) = हसना ` शी (२. आ.) =खेटना 
द्वित्वे होने मष्टकाज्‌ होता) प्रज . मर म° 
भर ४ उ० ए. शिश्ये शिरिय्षे शिच 
ए, जहास जहसिथ जहास, जद | द, रिश्याति शिश्ये शशिरिव. 
विः जहृसुः जहरथुः जहसिव | बहु. शिरिये शिरियप्वे, शिरियमहे 


बहु. जहसुः जहस जहसिम शिरियदवे 

{अस्र (२.प.) वाम्‌ (१. प.)-होना श्र (प. ४) = सुनना 

ए. बभूव॒ बभूविथ बभूत शुश्राव ` शुश्रोथ भदुप्राव, 
शुभ्रव 


द्वि. बभूयृतुः बभूवथुः बभूविव {श्रुवः शुभुवथुः शुध्ुव 
बहु, बभूवुः बभूवः बभूविम {श्रुवः शुष्रुव श॒धरुम 
अस्‌ धातुके लिट्‌ क वही रूपद्ंजोभूके(भूकारट्‌मे बभूव हो जाता हे) 





भ्र +अ = शुप्र +न्न (६०) =गुप्रो श्रथवा शुभो (उत्त पर्ष एक वचने 
धातुके मन्तिम स्वर की इरि श्रथवा विकल्प से गुण होतादे उकी बृ्धि्नौ भौर 
गुण श्रो दै) = शुष्रौ +-अ = शुप्राव, शप्रो गअ = श्व, शुश्राव अथवा शुश्रव । 
{च्टुर्मे ब्रन्तिमिउ कास्वरादि दुर्बल प्रत्यय परे रहते उव्‌ हौ जाता 
है यदि उसके पूर सयुक्त अक्षर हो । शुगर + उः = शुभः, शुभ्र +- रतः = शुधरुवतुः 
{अस्तेभूः । पा० २. ४. ५२ ==आधधातुक प्रत्यय परे रहते अस॒काभूहो 
जातादहे भर्थात्‌ लुट्‌ , खट्‌, द्‌, भ्राशीर्िड्‌, चट श्रोरलुद्‌ म अस्‌ धातुके 
वही रूप होते दैजो मू धातुकेदे, 


( > ) 
वा (३ पा. आ.) न््देना 


परस्मेपद्‌ . | | श्मात्मनेपव 
प्रर भम उभ पृ भर 1, 
ए. श्ददौ ददाथ, ददिथ ददौ ददे दद्षि ददे 
दवि. ददुः द्दधुः ददत्रि | ददाते ददाथे ददिवहे 
बहु. {ददुः दद ददिम द्द्रि ददिष्वे ददिमहे 


दाक समान क्षा (जङ्ग) स्था (तत्थौ) या (यौ) मा (बमो) षू (जौ) = 
सुषना, ध्मा (दध्मौ) =पङना, ष्ये (ध्यान करना) [दध्यौ] गे (गाना) [जभौ] 
इत्यादि धातुर्भ के रूप चलते दै । 


आधु आकारान्त द उ प्रथम एक कचन गनौर उत्तम एक वयन लिट्‌मेश्र 
(णल्‌ }प्रत्यय के स्थानम म्नौ जाता शै । ददा श्रौ ददौ । जिन धातुर के 
भ्रन्तममेएरे,्रो, श्रौ दय उनको लिट्‌, लुः, लुट्‌, दर्‌, खड, प्शीरिड मे 
ज्ञानो रि वे आकारान्प ह (६१) ब्रात ग्नौ णलः पा० ७. १, ३४ 

{जिन घादुरो केभ्रन्त मेभादे ब्रथवाएषठ श्रो, ग्नो (जोभ्रादो 
जाते है) नमे स्वदि दुल प्रत्यय परे दते भ्रन्त काभा गिर जता द भ्रोर उन 
रतययो के परे रहते भी आ भिर जाता दे जिनके पूव ब्राती दे जवे ददा +-उः 
दद्‌ -उः =ददुः,ददा + इव = द्द ।इ + व = ददिव । 

( श्रातो ल्लोप शटि च। पा ६.४. ६४) ` 


( ४ ) 


णम्‌ (१. प.) = जाना हन्‌ (२. पा.) = मार डालना 
पूर म ॐ० प्रर भम इ० 
ए. +जगाम जगमिथ, जगाम, | जघान ` जघनिथ, जघान, 
जगन्थ जगम जघन्थ जघन 
द्वि. {जग्मतुः जग्मथुः जग्मिव | {जघ्नतुः जघ्नथुः जघ्निव 
बहु, जग्मुः जग्म जग्मिम | जघ्नुः जघ्न जध्निसं 





1 





#गम्‌ {अ = गगम्‌ +-अ == जगम्‌ +-अ (६० सन्धि जिसे द्वित्व करनेर्मक्‌का 
चृश्रौरग्‌काज॒हो जाता दै) =जवाम्‌ +ग्र [लिट्‌ का नियम (ख)] भौर उत्तम ए 
वचन मे जगाम वा जगम [लिट्‌ का निग्रम (घ); अकागुणन्दहीदहे। 


{ मध्यम पुश म केवल गुण हृग्रा भर्थात्‌्मकाश्र दही रहा जगम्‌ +-ई+-थ = 
लगमिय श्रथत्रा जगम्‌ थ = जगन्थ (अनिट्‌ धातु जिनफ़े अन्तम स्वर दे अयवा 
जिनके उपधा ्हिवेयके प्रे रहति विकल क्छेइ तेते], 


कके धातुर का उपधा काअप्सररारि दुख प्रत्यय परे रहै गिर 
जातादहे। घ्रोर लिट्‌र्मेष्नका इष्‌ हो जाता दहै । ग्‌ +-ब्रतुः ==जगम्‌ +ग्रतुः 
स्=जग्मतुः । हन्‌ +-श्रतुः = जघन्‌ अवुः == अप्‌ +- न्‌ +- मतुः = जघ्नतुः । 


[गमहनजनल्नवतां लोपः क्ङित्थनडिः । पार ६. ४. ६८] 


( रद ) 
इश्‌ (१. प.) = देखना 


प्रर भर 1. 
ए. ददा ददिथ, {द दद्ध 
द्वि. दष्टतुः ददशथुः द्टशिव धानच्छतुः भ्ानच्छ॑धुः भ्ानर्छिव 
बहु. दरशुः ददश - दरशिम । भानच्छुः भ्रानच्छ भानररिहुभ 
घज्‌ केस्पद्श्‌ के समान होति & ञेसे सर्वजन प्रौर म. ए. वमे सर्स॑जिध 


स्त । ऋच्छ के प्रायः समान ही ब्रं (१ १.) =दुःख देना भौर अर (१ प.) पूजा ` 
कना के रूप चक्षते हे। 


ऋच्ठ्‌ (६. प.) = ज्ञाना 
भ्* मण० उ9 


#भ्रानच्छै भआनर््छिथ भ्राननच्छं 





अस ( १ प.) = पूजा करना 


ए. व्‌, भानच ग्रानर्भिथ मानै 
द्वि, व. भ्रनचैतुः भ्रानर्चथुः भानर्चिव 
बहु. व. प्रानचुः ` श्मानव भ्रानर्यिम 


+ऋच्छ्‌ + भ्र इच्छ्‌ ग्र प्र +- अच्छं (६०) द्वित्वकीहुै्कान्र 
दोजाता है प्मौर म्रभ्यास (द्वित्व कया गया) का श्र सदैव दय हो जाता हभ 
च्छ (अत शरदिः पा ७,४.७०) श्रौ जिन धातुर मे दो दल्‌ (संयुक्त) होँ 
भोर श्रम्यास म दीं स्वर हो उनम भ्रभ्यास भ्रौर धातु के बीच एक न्‌ रक्खा जाता है 
(तस्मान्ुदृद्विदटः। पा०. ७. ४. ७१.) = भा +न्‌ 1- च्छं = मा + न्‌ ।- भच्छु = 
भ्रानच्हं (लिट्‌र्मे च्छ र्म गुण होजाता हे) 


¶ प्रबल प्रत्यय परे रहते जिन्के भादि मे मल्‌ हो ( ग्र्थात्‌ कोर व्यज्ञन हो 
य॒.,र्‌,ल्‌,व्‌,ङ,म्‌,श,न्‌,स्‌ कोष्छोढ) च्छा भौर सृज्‌ शी छ, रं 
हो जाती हे ( सृजिष्शोमल्यमकिति । पा ६. १. ५८ ) 


( २७ ) 


ब्र (२ पा. आ) बोलना श्रथवा वच्‌ ( प. १, २) = बोलना 
(भ्लिद्‌ मै बका चन्दो जाता) 


परस्मेपव आत्मनेपद 
भ्रण मर उ० प्र मण ३० 
ए. {उवाच उवचिथ, उवाच, | ए. ऊचे ऊचिषे ऊचे 
उवक्थ उवच 


दवि. {जच्तुः ऊचुः ऊचिवे । द्वि. ऊचाते ऊचाथे उचिवेहे 
बहु. उचुः उच ऊउचिम | बहु, ऊचिरे उचिध्वे ऊचिमहे 


(गोगर्ग 


*वृवो वचिः । पा २. ४. ६३ = प्राथघातुक्‌ प्रत्यय परे रहते ब्‌ कात्‌ हो । 

वच्‌, यज्‌, प्‌, वह, वस्‌, स्वप्‌, आदि धातुर मे यके स्थान 
मेड, वके स्थानम उ, रके स्थानर्मे ऋ प्रायः दुर्बल प्रत्यय परे ते हे जति भ्रौर 
प्रबल प्रत्यय प्रे रदत यह परिवर्तन केवर अभ्यास अर्थात्‌ जो पूरं अरक्षर द्वित्व करने पर 
रक्वा जाता है उसी होता इसी पितेन को संस्कृत व्याकरण म सम्प्रपतारण 
कते ह (सन्धि ६२) ! (वचिस्वपियजादीनां किति । लिटथभ्यासस्योभयेषाम्‌ । 
पा ६. १. १५ .श्रौर १७ ) । वच्‌ = वेव उच्‌ +- श्र उवाच [उपधा के 
भरकी आबद्ध हई (लिट्‌ का नियम (ख))] 


{वच्‌ +-भवुः == उवच (६०) + भ्रतुः जो दुम प्रत्यय हे अततः उ +- उच्‌ +-श्रतुः 
== ऊयतुः 





( ७८ ) 


वच्‌ के समान यज्‌ (इयाज , ईजतुः इत्यादि) वप्‌ (उवाप, ऊपतुः इत्यादि) व 
(उवास, ऊषतुः इत्यादि) वह्‌ ` (उवाह, ऊहतुः इत्यादि) धात्र के रूप होते है । 
पच (१ प. आ.) = मोज्ञन बनाना 


प्र मर इ प्र मर उ० 
ए. पपाच पेचिथ, पपाच, | पेचे पेचिषे पेचे 
| पपक्थ पपच 
द्वि. पेचतुः पेवथुः पेचिव | पेचाते पेवाथे पेचिवहे 
षटु, पेचुः पेच पेचिम | पेचिरे पेचिध्वे पेपिमहे 


तन्‌ (८ प. श्रा. फैलाना) [तेतान, तेनतु; इत्यादि] धातु के रूप पचूके 
समान चलाते है 








#*जब्र कोह घातु दो अङ्गेले ( ग्रसंगुक्त ) व्यजन की दो ओ्रोर उसकेउपधारमे श्र 
हो श्रौर उसका व्यरज्ननं शसप्रकारकानदहो किव द्वित्वं करने पर ब्दलजायतो 
उसका द्वित्व भिया हुआ ग्रक्षर जो पूरव क्लादे गिर जातादे प्रर उप्धाकाद्य, ए 
दो जाता यदिउपके प्रे को मी दुवल प्रत्यय हो ओर परस्मैपद्‌ के मध्यम एफ 
वचन थकेपूवं जवर इ्‌दहोतीदै तो उक्र परे रहते भी द्वि भ्या इरा रक्ष 
गिर जातादहे भ्रौरउपधाकाश्र. एहो जाता डे (यथपि थप्रबरु प्रत्यय दै) जैसे 
पच्‌ = पपच (पच मँ न कोई श्रक्तर संयुक्ते भ्नौर न द्वित्व म बदलने वादय दे) पेच 
~+- धतुः न्न्पेवतुः (पहेला प गिराफिर उपधाके प्रकाणए हृभ्रा) 
(मत एकहल्मध्येऽनादेशदेलिरि । पा० ६. ४. १२०} 


( २५६ ) 


तर्‌ १.) ~पार करना के रूप 


प्र मण उन 
ए. भ ततार तेरिथ ततार, ततर 
द्वि. तेम्तुः तेय्थुः तेरिव 
बहु. तेष तेर तेरि 


लिट्‌ का दूसरा प्रक्रार अयात्‌ शरान्‌ युक्त लिर्‌ 
निम्नलिखित धातुग्रोंके रूप लिट म दूसरे प्रकार से बनते हैँ - 

चुरादि गणी धातु, यजन्त (जो घातु कोई क्रिया करनेके लिये बना 
जाती दै) ग्रौर सन्नन्त (जो धातु इच्छा प्रकट करने वाली वनाई जाती है) भौर न्रौर 
बने हुए अर्थात्‌ प्रत्यन्त धातु तथा एक से प्रधि स्वर रखने वाले धाठु । (यह 
सब दूर प्रकार का लिट्‌ तेते है) । 

सके बनाने कर रीति यदह दे कि तिना द्विखभ्यि हुए धतु्मे श्राम्‌ 
प्रत्यय जोडदोजो फिएर प्रवल प्रत्ययदे (ग्रतः सबरसू्पो म गुखो) 
फिर क श्रथवामु प्रथा अस्‌ धातुके लिट्के रूगजाड़ दो । यदि धातु 
केवल परस्मेपै है तो वह केव्रल परस्मैपद केही लिर्‌र्मेक्‌, मू्रोरश्रस्‌केरूप 
द्राम्‌ के बादलेणा श्नोर यदि केवल म्रात्मनेपदीदे तो आम्‌ के पश्वात्‌ हृकेतो 
ध्रात्मनेपदके बने हुए लिट्‌ के रूप लेगा श्रौ( (आअह्मनेपदमे भी भम्‌ के पर्चात्‌ ) 
भू सौर श्रत्‌ के वही परश्मेपद्‌के ल्प लेमा। 


^तु =वृतु = त (६ ०) = तत +न = ततःर्‌+अ (क्रू की वदि श्रषर्‌ ) = ततार 


( ,. ) 


देखो प्रस्‌ (२. १.) होना के स्वयं लिट वीरूपे जोमू घादुकेद 
किन्तु इष दूसरे प्रकार के लिट म प्रत्यय बनाने के लिए म्रस्‌के रूपम बनाए 
जवि है जो अके प्रयोग म न्दी लाए जा सक्ते (्रासप्र. ए. को छोड) । 


बहु. 


चुर्‌ (१०) = चोरी करना 


परस्मैपद्‌ 
प्रर प्र < 
चोरयामास चोरयामासिथ चोरयामास 
चोरयाम्बभूव चोरयाम्कभूविथ चोरयाम्बभूव 
चोरयाश्चकार चोरयाश्वकर्थ चोरयाश्चकार, 
चोरयाश्चकर 

„ चोरयामासतुः चोरयामासथुः चोरयामासिव 
चोरयाम्बभूवतुः चोरयाम्बभूवथुः चोरयाम्बभूविव 
चोरयाश्च्रतुः चोरयाश्चकथुः चोरयाश्चक्रवे 
चोरयामाघुः चोरयामास चोरयामासिम 
चोरयाम्बभूवुः चोरयाम्बभूव चोरयाम्बभूविम 
चोरय श्नुः चोरयाश्चक चोरयाश्चक्रम 


आत्मनेपदी शङ [(२ आ) स्तुति करना] 
डाच ईैडाचक्षे ईैडाचके 
ईैडामास ईड।मासिथ ईैडामास 
दैडाबभूव ईैडाबभूविथ ईडाजभूव 


~~न 


( २५१ )} 


किल (प्रव्यय्‌) = निश्चय एके, प्रसिद्ध | 
सभया = शिकार ` 

भरमात्यः = मन्त्री 

कानने == वन 

शगः = जगलीजीवे, हिरण 

इतिद्म =गोद ली हुई, बनाई इई 

वि. पूष, आ त. ह (११. ) =कहना 
क्म्‌ | काम्‌ (१० ० )| =शइच्छाकरना 


दि. हडाचक्षते , दडचिकराथे 
हैगमास्तुः ईंडमापथुः 

ईडमूषतु डमूवधुः 

बहु. ईडाचकरिरे ईडश्कृदवे 

डमु: ईैडामाप 

ईडभूवुः ईडिभूव 
~~ 

शब्द्‌ 
“9रा ( भव्यय } = ते 


ईडे ` 
हैामासिव 
ईडांबभुविव 
ईडक्ृमहे 
ईैडामापिम 
रंडांबभूविमं 


गान्धवं (ति, ) गन्धव नाम के वरिवाहू 


सम्बन्धी (गन्धरव्रिवाह उदुो 
रहते दे जो परस्पर लडका 
लङ्क के प्रेम सेभ्यः जावे 
जिस्म सम्बन्धि सम्मति 
रशं ली जाती दै गौर निस 


विवाह की रँ नही की 


आती दहै) , 


कामः = कामदेव, ज्च्छा 


( २४२ ) 


पुर्‌ ( स्त्री ) नगरी 
भ्रमं ट =ग्रमि +-इष्‌ +- क्त = प्यारा, 
चाहा हप्र 

दीघसुत्रता = ढीलापन, कामो दरम करना 

भ्न्तर्‌ = प्रक्र, भेद 

भाषितं = कहना 

भनु {गम्‌ (१ प.) पीके जाना 

अनु+सख( सर्‌ ११. ) पतते चरना 

परा +अय्‌ (१) =भागना (पराका 
पडा दहो जाता) 

उपया (२ प.) =श्राना 

ख (६. प्रा. मय ) == मरना 

भ्नौपम्यं =-सादश्य 

हातन्य (वि.) = छोड़ने योग्य 

अद्‌ (२१. ) खाना 

सिक (वि.) == एक क्षण रहने वाला 

संनिदित (सम्‌ + नि धा - क्त) == समीप 

पयसु ( न. ) दूर, पानी 

चास्सवाङ्गीम्‌ = चाहं स्वमङ्ग यस्याः सा 


खहद (पु.) = मित्र 
शणम्‌ (११. ) प्राप्त करना 
प्र+भु (१प१्‌.) =पेदा होना, प्रम्‌ होना 
भृति ( स्त्री. ) =बदृती, देशय 
हितक्राम (वि) = प्तिकामः यस्य सः== 
जो हित चाहता है 
शत्रुनन्दनः = शत्रुको आनन्द देने बाला 
भ जङ्घः == साप 
तन्द्रा = मस्ती, आलस्य 
विपद्‌ (स्तरी.) = विपत्ति, कष्ट 
सहित (वि. ) = सम्‌ = ¬-धा--क्त = 
साथ्‌ रक्खा हुआ 
उद्यमः = मेहनत 
वेष्टित (वि) =वेष्ट ( १) +क्त == 
धिण हुआ, कड़े पहने हुए 
क्म (वि) == जो बराबर वाला ह 
पारडुनन्दनः == पाड के पुत्र 
दुरतिक्रम (वि) जो दटाया न जासके 
 वाजीतान जास्के 


काप॑रय (नं. ) = केजूषी 


~~~ 
* ये गत्यर्थस्ति प्रप्त्यर्था ये प्रप्त्यर्थात्ते ज्ञानाभा; जिन धातुं का 
जाना भ्र्थं है उनसब काप्राप्त नापरे भ्रौर जिनका प्राप्त करना श्रथ 


हे उन सबका आनना र्थं ड) 


॥ 


( २५२ ) 


पुरषकारः = मनत 

समता == बराबरी 

विशिष्टता = विशेषता भर्थात्‌ श्रच्छाई 
सुध , क्लुधा = भष 

च्ुघत्ते (वि,.) = ज्ुधया प्रार्तः 
प्रियवादिन्‌ (वि) =प्यारा बोल्ने वाला 
शीतता == ठण्ड 

विशिष्ट (वि) = विशेषगुणवाल्ला 

हा (३ १.) = कोड़ना, दीरकरना, भिराना 
मक्स्थली = वालू का देश 

इह ( अव्ग्रय ) = इस संसारम 

कामम्‌ (अव्यय) =इच्छानुपरार 

निर्णम्‌ = नाश 
अनलः न्=्ग्रभि 
भ्रतचितः (ग्रभ्ययर) विना सुघ्ती क 
मोहः =श्रज्ञान, भान्ति 

मधु (न) = शदद या मीरा 

श'उपरानह्‌ ( स्वी. } = जूता 

शशु ( ६.१. ) साना, भोजन करना 





त म 


ह्धिद्‌ ( ४ प. } = मीगना 
दिद + णिच्‌ = (छद्‌ १० ) == भिगोना 
शुष्‌ (१ १. सूखना) + रिच्‌ (शोध १०) 
` =सुखाना 
पावक (पु.) प्रभ 
शुध्‌ ( ४ १. ) = शुद्ध देना 
भृतात्मन्‌. ( पु. ) = जीवात्मा 
समागमः == साथ 
प्रातं ( वि.) =पीडित्‌ 
विष्धनं = विष का बढ़ाना 
मनस्विन्‌ ( षि ) = अच्वे मनवाला, 
स्व्राभिमान रखने वाला 
स्था (११. ) = सहए्ना 
पूर्वक स्था (१अ. ) राना देना 
विपूर्वक स्मृ (१ प.) =मृखना, विक््मण 
करना 
स्वी पूर्वक {त्प श्रा. ) = स्वीकार 
करना 
तदनु (श्रव्प्रय ) उसमे १२त्‌ 





उपानद्‌ (खीर) काहूत्‌ हो जाता हे जव उसके परे प्रत्ययकास्‌ हो ओर ` 


ददो जाता दै जव प्रत्यय काम्‌ परे हो जसे उपानत्‌-द्‌, उपानदौ, उपानहः । उपा- 


नहा, उपानद्भ्याम्‌ , उवानद्धिः । इत्यादि 


{ २५४ ) 


दुष्यन्तशङकन्तलयोः कथा 

पुराकिल दुष्यन्तो नाम राजा बभूत्र । स एकद। स्रगयां कतुं वनम्‌ इयाय । तस्य 
सैनिका भ्रमात्याश्च तमनुजग्भुः ।! अस्मिन्‌ कानने दुष्यन्तो बहुल्सरगान्‌ जघान । एकं गभे 
पलायमानमदुतरन्मार्गे दिव्यमाश्नमं ददर । तघ्य सैनिका; पूवंस्मिन्नेव स्थाने तस्थुः । 
करवस्य ऋषेराश्रमोऽग्रमिति ज्ञत्वा तं प्रविवेश । प्रविश्य च कोनु भो अत्रेति पप्रच्छ) 
करवह्य कृतिका दुदिता शङृन्तला आश्रबाद्रहिरागत्य दुष्यन्ताय स्वागतं व्याजहार । 
शङ्कन्तलां चापरान इष्ट्वा दुष्यन्तस्तां चक्रमे । तस्याः पाशि गान्धर््रण विधिना राजा 
जग्राह । श्ननन्तरं कचित्कालं ताबुभौ तस्मिन्नाश्रमे चिक्रीडतुः । रममाण राजानं प्रदेय 
सैनिकाः पुरंनिव्ृतिरे । राजापि पश्चात्‌ स्वनगरमुपययौ । तदनु कयताह्ञया शङकन्तला 
दुष्यन्तराजधानीं प्रति प्रतस्ये तत्न गत्वा राजानं प्तभागतं ददद । दुष्यन्तः तां पूवम्‌ 
विषष्मार भिन्तु पश्चात्‌ तां भायात्तवेन स्वी चकार । 


सि न ^-^ ----- ~ -~--- --------~----------------~--~--- +~ ~~न" “~~ ~~~ --- ~ ~~~ 


{इ (२१. जाना ) + लिट्‌ का भ्र=इ+-अ=इ्‌ इ+अनइ~+णे+श्र (इ 
शी ब्दधि हु) = इ -प्राय्‌ 1-श्र इय्‌ + श्राय (लिट्मे भ्भ्यासकी इ काश्य हो 
जाता हे जव कोई अगे भ्रसवणं स्वर पड़े हो) = ्याय गया इयाय, शयतः इयुः 
इत्यादि रूप देते दै इ धातुके दुबल प्रत्यय परे रहते ्रभ्यास की इ दीर्घ 

हो जाती दे। 

वि +-प्रा+-ह+लिट्‌ का श्रव्या ह ह-अ =ग्याहह्‌. श्र = उ्याजह + 
भ्र = व्याजहार = कहा (६०) 


( २५५ ) 
` च्छोकाः 
पूर्वजन्मकृतं क्म॑तदहैवमिति कथ्यते । .तस्मात्पुहषकारेण यत्नं कुर्यादतन्द्रितः ॥ 
उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरजैः । नदि पुप्तपष्य सिंहस्य प्रविशन्ति सुखंमृणाः ॥ 
मूर्खोऽपि शोभते तावत्सभायां वस्त्रेष्टितः । तावच्वशोभते मूर्खो यावत्‌ श्िचिन्न भाषते ॥ 
हीयते हि मतिः तात दतः सद समागमात्‌ । समश्च समतामेति विरिषधविशिष्टताम्‌ ॥ 
मर्त्थल्यां यथा वृष्टिः ज्ञधर्ति भोजनं यथा । दददरिय दीयते दानं सफलं पारडुनन्दन ॥ 
प्राणा यथात्मनेऽमीष्टा भूतानामपि ते तथा 1 श्रात्मौपम्येन भूतेषु दया कवेन्ति साधवः ॥ 
लोभात्कोधःप्रमवति लोभात्कामःप्रजायते । लोभान्मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम्‌ ॥ 
षड्‌ दोषाः पृष्षेण हातव्या भूतिमिच्छता । निद्रा तन्द्रा भयं करोष भ्रालस्थं दीधसूत्रता ॥ 
योऽत्ति यस्य यदा मांसमुभयो :पश्यतान्तरम्‌ । एकल्य क्षणिका प्रीतिरन्यः प्रारोविमुच्यते ॥ 
एहदां हितकामानां यः शृणोति न भाषितम्‌ । विपत्संदहिता तस्य स^ नरःरातुनन्दनः ॥ 
दनः प्रियवादी च नैतद्विश्वासकारणम्‌ । मधु तिष्टति जिह्म ह्ये त हलाहलम्‌ ॥ 
मनस्वी मियते कामं ऋषय सतु गच्छति । भ्रपि निर्वाणमायाति नानलो याति शीतताम्‌ ॥ 
पयःपानं भुजङ्गानां केवलं विषव्रधनम्‌ । उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये ॥ 
य; स्वभावो हि यस्यास्ति सनित्यंदुरतिक्रपः । श्वा यदिकरियते राजासकि नाश्नात्युपानहम्‌ ॥ 
 अद्भि्गत्रागिशुध्यन्ति मनः सत्येन शुष्यति । विद्यातपोभ्यां भूतात्माबुदविज्ञानेन शुध्यति )) 
ता 
भसः श्रौर एषः; का यिस्गं गिर जाताद्ि यदि कोद हल्‌ उसके परे हो 
(सन्धि ३६) 


( २५६ ) 
#नेनं किन्दन्ति शस्त्राणि तेनं दहति पावकः । नवेनकषिदयन्त्यापो न शोषयति मारतः ॥ 
भष 

मैने बहुत गाए (गो) ब्राह्मणे को दीं भ्रौर सुकको देते हए राम ने देखा । पूरव 
दिशा का श्रग्नि मालिक दहे। बहुत दिनो (अदन्‌ ) पश्चात्‌ उन्होने हविः श्रम्निर्म 
छोदी । गाव के मुखिया (ज्रामणी) के पास स्त्रियां बालकं वो ले गई । मनुष्य (पुस्‌) 
मेहनत से धन पातिदै) पानी दही पानी (श्रप्‌) पहलेथा भ्रौर उपसे सब ठ्काथा। 
कते ने मरि को हद्यं का समूह शिला के समीप क्रिया था । धम के रास्ते पर 
चलो ( पथिन्‌ ) । उप्त स्त्री के पति का यह वचन हे । वारि के यह निकट इ । 

वर कन्या को लेगया । राम उसते कद्ध हुआ । रामनेश्रपराधनदहींभरियाथा) 
उसने परश घे शाखा काटी । रामने रावरयको मारा । सग्रीव के सेनापति हनूमान्‌ 
ने राम को सद्टायता दी । उन सबने कथाएं घुर्नीं । राम नेसीतासेपृक्ठवा तुम 
कां जाने की इच्छा करती हो। हरिश्चन्द्रने ब्राह्मण छो सज धन दे दिया । देवदत 
ने क्हारि मने षुनाथाभ्रौरदेलाथा कि योधा ल्द थे । पागल मनुष्य कता है 


श्कुष्णजी के कहे गीता म श्रात्मा के विष्र्म यदं श्लोक्‌ आया दे “एनम्‌” 
वात्मा के लिये आयाहि 


{परोक्षम्‌ ( = ष्टि) काप्रथदहे किसके परे ( परोक्षर्मे ) बात हुई 
भर्थात्‌ भ्रांखो के सामने बात नदीं हुई यहां मेने स्वयं सुना तथा देखा था स कारण 
ग्रहां लिट्‌ नहीं ्रवेगा। यदि कोई पागल द्ये तो कह सकता दे । संक्तेपतः उत्तमपुर्ष 
के साथ. लिट्‌ लकार का प्रयोग न्दी करना चाहिए । 


( २५७  ) 


किमनेभूतकोदेखाथा। तुम सकने विचारा कि सीता वहां गईथी। तुमने कहा 
था कि उसने वस्त्र फेखए 1 दोर ने धन चुरायाथा | दो स्त्रियोने कथाएं करीं थी । 


दादश पाट 
टुडः ( सामान्य भूत ) 


लुड्‌ लकार सामान्यतः भूतकाल प्रकट करता हे प्रायः लुड्‌ क्थाभ्रों मे नही 
आता न बहुत पुराने समय प्रकट. कने मेँ इसका प्रयोग आता है जव लुड्‌ मा (= 
मत, न ) प्रव्यय के साथ प्रयुक्त हेता हे तो इसका र्थ लोट्‌ (प्रज्ञा) लकारका 
होजाता हे जसे नगरं मात्वं गमः =नगर्‌ को तुम मत जाभ्नो । माकेयोगम जव 


लुद्‌ः भ्राता है तो लुदूका प्रं ्र गिर जाता दे ।* 


लुम ल्के समान खूप के पूवं एक श्र जोड़ दिया जाता दे लुङ्‌ 
केसातमेद होते है च्छ धातु लुड्‌ म एक मेदकेषूप ग्रहण करते दँ 
दरे दूपे मेद के इत्यादि । सातो मेदो के प्रत्यय टिप्णी म दिए । 

# माहि लुट्‌ । पा ३. ३. १७६५ । स्मोत्तरे लड. च । पा, ३. ३० १७६ । 
न माड योगे। पा० ६.४. ७४ । मास्म (जो अभ्ययदहे) योगम लङ्‌ 
भ्रौर लुड. दोनों का श्रथ आज्ञा ( लोट्‌ ) का दोजाता है मौर लड., लुड्‌. का भ भिर 
भाताहै जते मास्म भवत्‌ ( लड़. ) वहन हयो 1 मास्म भूत्‌ ( लुड.) = वद न हो । 


( र्ष्द ) 


+ लुङ्‌ के सब भेदं मँ यद समागता है कि धातुके पूर्भ्र स्वे प्राता दे, 
ल्‌ के सात मेद्‌ निम्नलिखित दै-- 


रथम भेद श्रथोत्‌ च्लिलुकृयुक्त लुङः 


न ि6ः§^¬›¦| 





#* यदि धातु उपसग सदितदहै तो पहेले विना उपसगै के धातु केल्ड्‌, 

लुङ्‌ भ्रौर ङ्म रूप बनाना चाहिए जिसके पूर्वं प्र जुड़ होना वादिए भौर सबसे 

रन्त मे उपसर्ग जोढना चादिए ञे पादात्‌ ( लुङ ) व्यचास्यत्‌ ( लड ) = विचार 
द्या । उदगात्‌ ( उद्‌-इ का लुट्‌ ) उदय हुश्मा । समभविष्यत्‌ ( छड्‌ ) । 


¶ प्रथम मेद्‌ के प्रत्यय चतुर्थं मेद्‌ के भात्मनेपद्‌ के प्रत्यय 
( केवल परस्मपद्‌ ) श्रार्मनेपद्‌ 
भ्र. म. उ, ॥ ध ३, | 
क 3 + - क्त स्थाः सि 
दवि ताम्‌ तम्‌ ष साताम्‌ स्थाम्‌ स्वह 


बहु, खः त म सत ध्वम्‌ स्महि 


| ( २५९ ) 
दा(३प,आ. )न्न्देनाघतुकेरूप 


परस्मेपद्‌ त्व आत्मनेपद 
प्र म. उ. प्र मर रि 
ए, श्रदात्‌ प्रदाः धदाम्‌ | ‡ अदित प्रदिथाः ` भदिषि 
दवि. श्रदाताम्‌ भदातम्‌ श्रदाव | भ्रदिषाताम्‌ भदिषाथाम्‌ भ्रदिष्वहि 
बहु. ्रदुः* प्रदात भ्रदाम | अदिषत भ्रदिष्दम्‌ श्रदिष्मदहि 


† केवल कक श्राक्रारान्त धातुओं (जहे ण = पीना, स्था =टहरना; धा = धारण 
करना) के परस्मैपद्‌ मे लड लकार के स्प दाके समान हाते द जिन धातुर केभ्न्तमें 


क 


प्रथम मेद केवल परस्मैपदी है कन्तु जो धातु इसको लतेदै यदि वे 
भात्नेप्दी भी है तो परस्मेप्द मतो वे प्रथम मेद लेते दै परन्तु भ्रात्मनेपदरमे 
वे चतुथं मेद वा पश्चमभरेदतेतेद। प्रथममेदर्म संष्छृत व्याकरणम च्लिका 
लुक्‌ ह्येता हे । 

#+*खःकेषपरे रहते धातुका भ्रस्तिमि न्रा गिर जाता दे जते श्रदा~+डःन्=प्रद्‌ 
-1 उ: -=भ्रदुः । 

† गातित्थाधुपाभूस्यः सिचः परस्मेषदेषु पार २, ४.७७ गा (इ) आदि 
धातु म लड्‌ के प्रत्यग्र जोड़ने से लुड्‌ के परस्मेपदकेषूप़ बनते दह। 

 श्नाकारान्त धातुर का भ्रथवा उन धातुजं का जिनक्नौ भन्तिमि स्वर्‌ 
प्रा होजाता (६१ ) आत्मनेष्डुरमे भ्रा इकार दयोजाता हे भिकेपरे स्त भौर 
स्थाःका सू गिर जाता दे । अ-~+दा+स्त्=भदि+-स्तन्=भरदित । भोर प्रद्यय 
सीधे जोड़े जातेदे। । 


( ० ) | 
ए, दे, ओ, भौ हो, वे लुड्‌ (लिद, , लुद्‌ , टद्‌ , ट, भारीलिंड.) मै भाकारान्ते 
होजाते ह उनम कुठ के परस्मैपद मे सूप दा के समान चलते हँ (६१) धातु १ (२. प) 
जानाकालुङ्‌र्मेगा्टोजाताहेष्िरिगाकेरूपदा के समान श्रगात्‌ अग।ताम्‌ ब्रगुः 
इत्यादि चलते ह । भोर बहु आकारान्त धातु टा भेद लेते दै । 

भू होना 

परस्मेपद ` त्वद आत्मनेपद (बहुत कम प्रयुक्त होता दे) 
प्र म ० | प्र. म. उ, 

ए. अभूत्‌ अभूः शद्मभूत्रम्‌ | अभवि प्रभविष्ठाः अभविषि 
द्वि. भ्रभूताम्‌ धभूतप्‌ ग्भ अभविषाताप्‌ अ्रभविषाथाम्‌ अभविष्वदहि 


बहु. *+अभूत्रन्‌ श्रभूत अभूम रभविषत श्रभविध्वम्‌, भभविष्महि 
| | {व्रभविदवम्‌ 





भूधातु का प्रथम पुष बहुवचन का प्रयय उः के स्थानर्मे भमन्‌ देग्रोर इस 
धातु म स्वरादि प्रत्यय परे रहते एक व जोड़ दिया जाता दे भूधातु क लिये स्वरादि 
प्रत्यय दो हुए श्रन्‌ ओर न्नम्‌ । अभून्‌ = ग्रभ्‌ व्‌ +न्‌ =ग्रभून्‌ , 
अभूउम्‌ इत्यादि । 

† चतुथं भेद बताने परज्ञातहोगा किमू म च्तुरथ भेदके प्रत्यय जोड़ने 
से उनके जोड़ने के नियमानुसार यह सूप बने । 

लङ्‌ रम यदि ष्वकेपूर्वभ्न, आ कोदठोड कोसले भथवाय्‌,र्‌, ल्‌, 
ब, ददहोतोभ्त काद्व होजातादहे विन्तुयदिसेद्‌ धातुकाइटो भौरडइ के पूर्व 
य्‌,र,ल्‌, व्‌, हृषहोतोद्ध विकल्प करके होगा । 

शणः षीध्वं लुद्लिरां धोऽङ्गात्‌ । पा० ८. ३. ७८ विभाषेटः । पा० ८. ३. ७६४ 


( २६१ ) 


| ०, © 
र दूसरा भद्‌ शअअरथत्‌ अङ्गुक्त एङ्‌ 
सिच ( ६ प. अ. ) = सीचना । 


प्रर मर ` उ० | प्र भम० छ 


ए. श्रसिचत्‌ ग्रसिवः श्रसिचम्‌ | श्रसिचत श्रसिचथाः भसिचि 
द्वि. भरिचताम्‌ शअ्रसिवतप्‌ -अरसिवाव | असिचेतास भस्चिथाम्‌ असिचावदि 
बहु. भ्रसिचन्‌ अतिवत॒ असिचाम | श्रसिचन्त॒ श्रसिचध्वम्‌ श्रसिचामहि 








नेत १.१ न 


+ दूसरे मेद का मानो किञ एक चिन्ह है जिसको धातु म जोड़कर तब. 
दूसरेभेद के प्रत्यय जोडे जाते है । यह श्र स्वरादि प्रत्यय परे रहते भिर जाता ह । 





दुसरे भव्‌ के प्रल्यय 
परस्मेपद्‌ | आत्मनेपदी 
9, म्‌ उ | प्र भम उ° 
ए. त्‌ : गरम | त याः ए 
दवि. ताम्‌ तम्‌ | प्राव एताम्‌ एथाम्‌ भवह 
अहु. श्रन्‌ त ग्राम । ग्रन्त ध्वम्‌ आमहि 


# द्वितीय मेद मे संस्कृत व्याकरण के च्छि का अङ्‌ होजाता ह । 
पुषादिदय॒ताथद्धदितः परस्मैपदेषु । पा ३, १. ५५ । | 
 किपिसिचिहृश्च । पा ३.१.५३ 
` श्मल्यतिवकतिख्यातिभ्योऽङ ! पा ३. १, ५३ 
पुष्‌ , सिच्‌ , भ्रु भादि धुरो से दरा मेद भता हे) 


( २६२ ) 
षच्‌ (घोरना र्प.श्चा) श्चोरघ्र्‌ धातु का लुङ्‌ 
(ब्रकावन्च कुड मे होजाता हे) 
प्रर मर उ० प्र | मम उ० 


ए. प्रवोचत्‌ अवोचः , प्रवोचम्‌ | भ्रवोचतु भ्रवोचथाः वोचे 
हि. शभ्वोचताम्‌ श्रवेचतम्‌ ग्रवोचाव | ग्रवोचेताम्‌ प्रवोचेथाम्‌ प्रवोचावदहि 
बहु. [प्रोचन्‌ ग्रवोचत अवोचाम | श्रोचन्त  श्वोचध्यरम्‌ भवोचामहि 


1 ~~~ न 


# श्रू भ्र वन्न धातुर्रोका लुङ्‌ बोच्‌ हो जातादहे। 


† दुरे भेदर्मे जो भ्र (अड) धातुम जोड़ा जाता दे वेह स्वरादि प्रत्यय परे 
रहते गिर जाता हे जसे भ्र + व्‌ + भन्‌ = प्रदेच्‌ + श्र ( दूसरे भेद का ) + प्रन्‌= 
धवोच +-अन्‌ = वोन्‌ ।-भन्‌ [ श्रन्‌ स्वरादि है अत्तः अ भिर गया ] = श्रवोचन्‌ 


दुरे मेद म प्रयय जोड़ने के पूवं गुण वा शद्धि न्दीष्ेती किन्तु केवल 
द्र कादश हो जाता ह यह धातु दुरा रौर चौथा मेद्‌ केतादे । भौर यतः 
द्र , सञ्‌ धातुओं की उपधा की छ, र हो जाती है ( देखो दष पर टीका २४६ 
श्रम) भरतः श्‌ = प्रशा = [ चतुथं भद मे उपधा की दि हूर ] अ्रदाश्‌ + सीत्‌ = 
परदाक्तीत्‌ [ सन्ि५६] भौर षद्‌ [५०] मरकृकेषरेम्‌ दैम्रतःस्‌ का 
षू [ ४४] =्कृ+षन्न्क। | 


( २६३ ) 


धश (११ )=देखना ` गम्‌ (११. ज्ञाना) 
(21, भण उण प्र मर उ० 
ए. प्रदशत्‌ , अदशः अदर्शम्‌ | भगत्‌ द्रगमः भ्रगमम्‌ 


भ्रराच्तीत्‌ शदरात्तीः शदरात्तम्‌ 
दि. भदशेतम्‌ श्यदर्शतम्‌ अदर्शाव | भ्रगमराप्‌ - भगमतम्‌ अगमाव 
अदरा्म्‌ श्दर्म्‌ दाच्छ 
हु. धरदशन्‌ भरदरात श्रदर्शाम | श्रगमन्‌ धगमत ` द्मगमाम 
प्दराज्ुः श्रदर्ट गरद्ाच्म 
 दरेभदमं धातुके उपधाका श्रनुस्वार (न्‌) भिर जातादै जसे भश 
(४ प भ्रश्यति) का अश्रशत्‌ । मुच्‌ ( £ प. आ. समुश्चति) का भमुचत्‌ , भ्रुक्त । 
कुच्छं प्रसिद्ध धतुर्रोकाद्ररेमेद म लुड.प्र. ए. वचन देतेदै। शरस्‌ 
(४ प. ) श्रास्यत्‌, आस्थताम्‌ । शक्‌ (४१. ) धरशकरत्‌। पत्‌। (११ 
गिरना ) भपप्तत्‌ । विद्‌ (६१. भा.) श्रविदत्‌। जप्‌ (५१. ) भित्‌) गम्‌ 
(११.) भगमत्‌। पुष्‌ (४१. ) अषत्‌। ग्‌ (११. ) अदीत्‌। बुध्‌ (१ 
प, भा. ) म्रबु्रत्‌ वा अबोधीत्‌ , न्रमोधिष्टश्यारि। 
तीरा भेद श्रथात्‌ चङ्युक्त लुड्‌. | 
* दूस मेद्‌ के भी वही प्रत्ययदैजोदपरेमेदफे भौर इसमें शी उस भेद 
के समान धतु मे एङ भ्र जोड़कर प्रत्यय लगाये जाते दै । पन्तु. धातु को द्वित्व 
करना पड़ता हे । ध 
# (तृतीय मेद्‌ म संस्कृत व्यङ्य के च्लिका चङ्होजाता है जिषकाचड्‌ 
गिर जाताश्च अ शेष रहता है ) चड्‌. प्रे रहते धातु को द्वि कना पडता हे । 


( २६४ ) 


#इसर्म चुशादिगणी धातुओं तथा शिजन्तादि प्रत्ययान्त घातुर््रो के खूप 

चलते ह । तीसरे भेद मे ग्र्थात्‌ चड़ युक्तं लुड्‌. मेँ धातु द्वित्व होती ह । | 
खुर (१० चोराना) 
परस्मैपद ॥ आत्मनेपव्‌ 
प्रे 0, 3० प्र मर 3० 

ए. ¶ श्रचूचुरत्‌ श्रचूचुःः भचूचुरम्‌ | ्रचुचुरत भचूचुरथाः भचूचुरे 
द्वि, भ्रचृचुरताम्‌ श्रचूनचुरतम्‌ भचूचुषव | प्रचूवचुरेताम्‌ भ्रचूयुरेथाम्‌ श्रचुनुरावहि 
बहु. भ्रचूनचुर्न्‌ श्रचूचुर्त य्चृचुराम | श्रचूचुश्त भ्चूचुर्तरम अ्रचूचुरामहि 











श्यि्निद्रषुम्यः कतरि चढ्‌। पा० ३. १, ४८न्-णि अर्थात्‌ णिजन्तादि 
धातुर्मो चे तीसरा मेहम्माता दे। 

चडि । पा० ६. १. ११च्ड्‌ः मे धातुका द्वित्व दोताहे। 

† ~+ चुर्‌ +र +-त्‌==्र ~ चुचुश्त्‌ ( संधि ६० ) एक यदह नियम दे च 
जो अक्षर द्वित्वं भरिया गया मोर पूर्वं रक्लागया है यदि दके प्रे के प्रक्ष 
कास्परहस्वशै ग्रौर्‌ षध हस्व के परे कोई सयुक्त श्रक्षर भी नदीं हेतो पवैके 
मरक्षर का हस्तर स्र दूर्व हो जाता भ्रौर यद्वि इसका हस्वस्वर अदहेतोडप भ्न 
काडहो जवेणा यदा पेले चुकेषरेजोदृपरा चु दै उसका स्वर हस्व ह अतः 
पहले जु छा स्वर दीषे होगया अचूचुरत्‌ यह स्प हूप्रा इसी प्रकार भक्ष्‌ बभच् 
( ६०) { ऊपर लिखित श्रनु्तर) == अबभक्षत्‌ इत्यादि हआ, ब कीभ्रकाड्‌ नी 
हा क्योकि क्ष ( संयुक्त अक्षर ) मकेपरेहे। 


( २६५ ) 


तीसरे भेद श्र्यात्‌ *चड्गुक्तलुट्‌ की क प्रसिद्ध॒ धातु 1 त्रि (११. भा. 
भ्र्नेय लेना) का श्रहिश्रिपत-त। कथ्‌ (१० प. घ्रा. ) भ्रचकथत्‌--त। 
थ्‌ ( १० आ, ) भ्रातथत । गण्‌ (१० प. श्रा.) भ्रजगयत्‌-त, अजीगणत्‌-त । ` 
स्थाप्‌ ( स्था +- णिच्‌ ) अतिष्ठिपत्‌-त । सूच्‌ (१०) षुसच्त-त । भाव्‌ (भू 
+ शिच्‌ ) प्नवीभत्‌-त। गम्‌ ( गम्‌ +-शिच्‌ ) श्रजीगमत्‌--त । ज्ञप्‌ (१०) 
वा क्ाप्‌ (ज्ञा-णिच्‌) का अजिज्ञपत्‌-त)। 

चौथा भद श्रथौत्‌ सिच॒युक्त लुड' 

† चतुथमेद के लुङ्‌ म ग्र्थात्‌ सिच्‌ युक्तं लट्‌ म॑ पर्मेपद म धातुके स्वर 
( उपधा वा अन्तिम ) की व्रृद्धि होजाती दै धर ब्मात्भनेष्द म भन्तिम स्वर 
केवलष्ैवा उठ  (हस्ववा दीर्घ) कागुण तादे (उपधाके स्वर 
नदीं ) श्रौर फिर भागे लिव प्रत्यय जोड़ दिए जति द। प्रायः भनिर्‌ धातु 
य भेदकोलेतेहें। 


त 





क्के 


~~~ ~+ ~~ 





क्दीरघोटधोः । पा० ७, ४. &४ भ्यास का ल्घु स्वर दीधं दोजाता हे जब 
उकके १ श्रक्षर कास्वरलधु हो ओर चड. परे हो ( संयुक्त अक्तर परे रते हस्व 
भी दीध मानाजताडे), | 

सन्यतः । पा० ७.४ ७६ =धभ्यास के अकाङ हो चङ्‌ परे रहते 
जो सनप्रत्‌ है, कथ्‌ आद्‌ घतु्रोकाभ्र ड न्हींहोताडहे\! ` 

¶ ( चथ भेदम च्ति का सिच्‌ दोजाता हे) (सिच्‌ मश्च णगिरकरस 
शेष रहता ह ) सिजि बदिः परस्मेपदेषु । पा. ७ १. १ 


( २६६ ) 
नी ११. ध्मा, ) ठे जानो 


परस्मेपद्‌ 
प्रर म्ण इउ० 


| श्रालनेषद्‌ ` 

| प्र म° उ० 
ए. भ्रनेषीत्‌ अ्रनेषीः श्रनेषम्‌ | >*श्रनेष्ट श्रनेष्ठाः श्रनेषि 

| 


दवि. भनेशम्‌ भनम्‌ छनेष्त्र | अनेषाताम्‌ श्रनेषाथाम्‌ अनेष्रहि 


बहु. भ्रुः श्रने्ट श्रतेष्म । अनेषत भ्नेद्तरम्‌ घ्नेष्महि 


| ^ = ~ == > ~+ ----~ 
म न च ० "न -- ~ -------*~ ˆ~ ----~-- ~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~ =--- ~~~ ---~ ११ ~ 


^ -------"~- ~~ +^ ~~~ ~ 


# नीके ्मन्तिमस्परर की वृद्धि परस्मेषदमे हुई श्मैर श्रात्मनेष्द मेर 
कारुणषएहुप्राभौरफिरस्तकेसूकाष्‌ दुभा (४४) नी+-सीत्‌=ने+-सीत्‌ 
न्नप्मनेदीत्‌ ; शनी +-स्त = शने स्त =्ननेष्ट (४४) 


चतुथ मेद्‌ के प्रत्यय 


पर्स्मेपदं घ्रात्मनेपद 
प्रण मर उ० घुर मर उ० 
ए. सीत्‌ सीः सम्‌ | स्त , स्थाः सि 
द्विः स्तम्‌ स्तम्‌ स्वर साताम्‌ ` साथाम्‌ स्वहि 
बहु. सुः स्त स्म सत ध्वम्‌ स्मरि 


# सिचि ष्द्धिः परस्मेषदेषु । परा ७. २.१. 


( ८8७ ) 


क (८प. आ. ) करना 


ए. अकर्षत्‌ श्रकार्षीः श्रकाषम्‌ | *अङ्कत ग्रकृथाः ऽकरषि 
दवि. भ्रकरार्थम्‌ ग्रकरष्टम्‌ श्रकाष्तर | श्रकषाताम्‌ अङ्कषथाम्‌ ब्रह्क्वहि 
बहु, काषः श्रङष्टे अकाप्मं | अष्ृषत श्रकृद््रम्‌ ्रहृष्महि 


चतुथं भेद करी प्रसिद्ध धुएं । जि ( १ प, ) उलिषीत्‌ । विजि (१) 
व्यजेष्ट । पच्‌ { ११. श्रा ) प्रगक्ञीत्‌ , श्रपाक्ताम्‌ , प्रौर अग्र, ग्रपक्ञाताम्‌ श्रादि 
भञ्ज्‌ (७१, ) अरभांक्तीत्‌ । व्स्‌ (११) अत्रात्सीत्‌ , अत्रात्ताम्‌ , अशत्षुः । 
बह (११. प्रा.) घवाक्तीत्‌ , अवोढम्‌, अप्राज्ञुः ओर श्रदोढ, अक्षाताम्‌ 
्र्रक्षत 1 पद्‌ (४ आ.) भगदि, भपत्साताम्‌ , अपत्सत, श्रपत्याः । श्रात्मनेपद मँ 
दा--अदित श्रदिप्राताम्‌णेपे ही धा--ग्रधित। 

प्रच्छ (£ प) अप्राक्षीत्‌, अप्रा्ठाम्‌ दइ्यादि । 
{ वांचवां भेद रथात्‌ इिच्‌ ( इस्‌ ) युक्त लुड्‌ - 


न ~ ~ ~ ० 





+ जवर स्तनौ स्था; हस्प स्वरे परे मथ्रा स्लल्‌ व्यञ्जन के परे देते ह 
तो उनश्मासु गिरजाता दैक का हस्य च अतः अकृ +-स्त=ग्रकृत ओर 
आत्मनेपद म केवल अन्तिम इ, ई, उ, उकागुण देता दे परन्तु का न 
हेता । परस्मपद मेदी बृद्धि प्रार्‌ हृह। 
{ `पांचवं भेद के प्रत्यय 


परस्मैपद्‌ | आस्मनेपव्‌ 
प्र, म, उ. | प्र. म. उ 
ए. हत्‌ ईः इषम्‌ ट ` ज्रः श्षि 


द्वि. इष्टाम्‌. शम्‌ दध्र इषाताम इषाथाम्‌ इष्वर 
अदु. श्धुः ईट ईम इत इध्वम्‌ ष्मः. 


{ २६८ ) 


भपय भद म लुङ्‌ मे परस्मष्दमे पूथै लिखे प्रत्यय जडे जति दै धरौर 
प्रत्य जोड़ने के पेते अन्तिम, उ, ऋ, ( हृस्व व। दीघ) की श्ृद्धि की जाती 
हे भोर उपाके अकी कुक धतुर््रो म ( अर्थात्‌ जो रकारान्त वा लक्रारन्त द ) 
मृद्धि होजाती ह भरो आत्मनेपद म अन्तिम स्वर्‌ वा उपधा ॐ हस्वस्वर्‌ का गुण 
ठो जाता ह तब प्रत्यय जोड़े जते रहै ओर परस्मेग्दर्मश्च को छोड यदि कोई 
भोर हस्वस्परर उपधामे हेतो उपक गुदो जातादे। सेद्‌ धावु इसमेदको 
लेतेद्ै। चर्‌ का प्रवारीत्‌ इत्यादि होते है । 
| पू{९ प. अ. पवित्र करना) 
परस्मैपदं | प्राः्मनेपद्‌ 
प्र० भ° उ० प्रण स० उ० 
ए. भपाकीत्‌ श्पावीः श्रपाविषम्‌ | अपविष्टि अपक्षः प्रपविषि 
द्वि, भ्रपाविष्टाम्‌ अपाविष्टप्‌ अपराविष्व | भपविषाताम्‌ श्रपविषाथाम्‌ अपविष्वरहि. 
बहु. दयपावित्ुः भरपाविषटि श्रणविष्म | प्रपविषत शअमपविध्वम्‌ , श्रपविष्मदि 
| , श्रपवदू्रम्‌ 


# पांचवे भेद मं च्जिके स्थानम सिच्‌ के पूवं एक इ श्राजाती हे तमी 
प्रत्ययो के रादि मेएक श जुडी दे। । 

गरम्जेः सिचि । स्तुपुधूल्भ्यः परस्पेपदेषु । पार ५.२. ७पभ्रौर ७२ 

त्यादि घतुर्ओ से पचतां मेद्‌ भाता दे। 

{परस्मेपदमर एकेऊःकीबृदि भौ हसौ शत्‌ =पावीत्‌ (७) = मरपावीव्‌ 
आत्मनेपद में गुण होता है भरतः पू 1 इट = पो +-१् = पविष्ट (७) = पविष्ट । 


( २६९ ) 


पिं भेद की प्रसिद्ध धुण । वद्‌ (१प) मवरादीत्‌। पद{ ११) 
भ्रपाठीत्‌ , श्रपरिष्टम्‌ । हस्‌ (११) असीत्‌ (दस्‌ मेदि न्दी होती दै) । 
दन्‌. ( २ प) अवधीत्‌ , अवपिष्टाम्‌ । 

जन्‌ (४ श्रा. ) ग्रञजनिष्टवा अनजनि। 

ग्रहृ (&प.श्रा) [ प्रहे इ दीषंसर्वत्रदो जाती है] परस्नेण्द मषु. 
ग्रप्रदीत्‌ द्वि. अग्रदीशम्‌ बहु. श्रप्रदीषुःः आदि श्नात्मनेपद मे अग्रहीष्ट, भम्रहीषाताम्‌ 
रादि सेव्‌ (१आ) भ्रव, श्रसेविष्राताम्‌ इत्यादि । 

% छठा मेद्‌ श्रथौत्‌ सििच्‌ [ सिस्‌ ] युक्त लंड 

{ कटे भेदके प्रत्यय नीचे दिये हें । ग्राकारन्त धातु (ए, षे, भो,मौकारान्त 
घातुर््रो को मिला कर ) जो पदेलाभेद्‌ नदींतेते दैवे इस छठे भेद को हेते 
ह| इसमे सये प्रह्यय जो कर सूप बन जाते यह मेद्‌ केवल परस्मैपदी दे । 
जो धातु उभग्रपदी हि ग्रौर परस्मादःं इसको तेते द वे श्रात्मनेषद्मे चौथे मेद्‌ 
वा श्नोर क्रिस भेद को ग्रहण करते दै । 

* कटे मेद्‌ के प्रसयय 
प्र. म. उ. | | । 
ए. सीत. सीः सिषम्‌ । श्ात्मनेषद्‌ के प्रत्यय वचोयेमेदरमे 
द्वि. सिष्टम्‌ सिषम्‌ सिषे | देखरो त 
बहु, सिघु;ः रिष्ट सिष्म | 

{ ( दठेमेदमे च्लिके स्थानम सिचूके पूर्वं स्‌ भौर इ भ्राजति द) 
यमरमनमातां सृक्‌ च.। ७. २. ७३. ~यम्‌ , रम्‌ , नम्‌ तथा प्राकारान्त धतुर्मो से 
छ्ठा मेद प्राठादे। | 


रणी 


२७० ) 


क्ता (€ प. आ. जानना) 


परस्मैपद श्रात्मनेपद्‌ 
प्र मर उ० प्र म० उ 
९. भ्ज्ञासीत्‌ भ्रज्ञासीः भ्रज्ञासिषप्‌ | अक्तस्त नास्था भ्ज्ञासि 


द्वि भक्ञासिषम्‌ अज्ञासिष्प्‌ भनज्ञासिष्व | अज्ञासाताप्‌ अह्नासाथाप्‌ धक्ञास्वदि 
बहु. अक्षतिषुः भ्ह्तास्ष्टि श्न्ञातिप्म | भज्ञासत लक्ञाध्म्‌ भक्षास्महि 


व 


ध्रा (सूघना) केषखूपएकवारदा के स्मान पहेले भेद र्म भघ्रात्‌ इत्यादि 

नौर षर बार ज्ञा के समान ग्रघ्रासीत्‌ इत्यादि होते द! गे (गाना) केप 

प्रगासीत्‌ इत्यादि ध्यै करूप प्रध्यासीत्‌ इलयादिज्ञा समान दति दे । यम्‌ (११ यच्च) 

का ग्रपेसीत्‌ श्रादि ह्येते द। मन्‌ (४. ) का अ्मस्त, रम्‌ (१ आ.) भ्रस्त 
प्रात्मनेषद मे दोते दै। 


पिपूर्व. रम्‌ (प. हो जाता है) व्यरंसीत्‌ । नम्‌ (११. ) अनंसीत्‌. 
# सातवां मेद्‌ श्रथोत्‌ क्स (स) युक्त लड्‌. 


0 1 1) 


* सतावं मेद्‌ के प्रत्यय 


प्रर मर । (0) पर भण 2.1 
ए. सत्‌ सः सम्‌ सत्‌ स्थाः <| 
द्वि. ताम्‌ सतम्‌ साव साताम्‌ साथाप्‌ सावहि. 


प 


बहु. सन्‌ सत साम | सन्त ध्वम्‌ ` सामहि 


( २७१ ) 


# जो धातु श्रनिट्‌ दै जौर्‌ जिनके भन्त मश्‌ ,ष्‌,सृ,वाह हो ओर 
उपधार्य, उ, क ,वाच्छ दो (ट्श को छोड़) वे इष भेदको लेते ड । यह 
द परस्पषद भ्रौर प्रत्मनेषद दोनो दे इस सौधे प्रत्यय जोदे जते दे । * 

दिश्‌ ( ६ प. आ. देना, आक्ञा देना ) 
परस्मैपव्‌ ष्रात्मनेपद्‌ 
प्रर , मर उ० प्र मण उ० 
ए. श्रदिक्षत्‌ भदिक्तः अदिक्षम्‌ | श्रदिक्षत भरदिक्षथाः भदि्ति 
द्वि. द्रदक्षताम्‌ श्रदिक्षतम्‌ अदिक्षाव' ध्रदित्ताताप्‌ अदिक्षाथाम्‌ ग्रदिक्तावदहि' 
बहु. भदिक्षन्‌ भ्रदिचात अदिक्षाम | अ्रदिक्षन्त श्रदिक्षघ्वम्‌ श्मदिच्यामहि 
` सातय भेद कौ कुच्ठं प्रसिद्ध धातु 
स्पृश्‌ ( ६ प. । ) श्रस्पृत्तत्‌ वा ( नौर भेदो मै अस्यार्तीत्‌ , भ्रस्प्र्॑तीत्‌ ) 
ष्ट (११) त । । द्विष्‌ (रप. भ्रा. ) द्विक्षत -त। विश ( ६ १.) 
प्रविक्षत्‌ । 
दह्‌ ( २ प. आ. ) अधुक्षत्‌-त ( अदुग्च ) त्यादि । 
~ 

# ( सातवे मेदे च्लिका कहता हे) 

शर इगुपधादनिटः क्सः । पा ३. १. ४६४ श्ल (श्‌षसह) भन्त 
दाक श्भौर क उपभावाले धातुभ्रौ से तात्र भेद भाता दे) 


( २७२ , 


वाच्य 


( १) कतवारय 
धातुके दश लकर्रोके रूप भभी तक कप्गाच्यमे के गए द्व म्र्थति - उनका 


कर्ता प्रथम शरोर कमं द्वितीयार्मे माता दे । स कार्य करोति पु्तकमपठत्‌ इत्यादि । 
( २) कमवाच्य 
जत्र सकर्मके क्रिया काकतां तीया विभक्ति ओर कमं प्रथमा विभक्तिलेतादेतो 
धातु मे ङक लकाम य जोाड््र भ्रोर कुछ विनाय जडे ्रात्मनेपद्‌ के प्रत्यय 
कते हे पसे सकर्मक करियाग्नोकेसरूपोंको कर्मवाच्यके रूप कते दे । ओचे--स 
ग्रन्थं पठति ( कतु वास्य ) , तेन ग्रन्यः पवयते ( कर्मवाच्य ) 1 ` त | 
(३) भाववाच्य ^ 
जव श्रकर्मक क्रिया का कर्ता तृतीया निभक्ति लेता हेग्रोरधातु म ङक 
लकरोर्मेयजेद़कर भ्रौरक्ठं मे विना य जे हुए म्रात्मनेपद के प्रत्यय लगाये 
नातेद्तोरेपे ग्रकर्मक घातुकेस्पेां को भाववाच्य के रूप कहते है जेषे स गच्छतु 
( कतुवाच्य ) तेन पम्यताम्‌ ( म,बवाच्य ) । प्रदं गच्छामि ( कतुतराच्यः), मथा 
गम्यते ( भाववाच्य ) । ५ 
( ७ ) % कमेकतेवाच्य । 
वरतुताच्य, कर्मवाच्य, भरौर्‌ भाववाच्य के अनतिरिक्त संस्छृत मे एक कम्मकवु 
वाच्यदोतादै। सवमेक धातुर्न का कर्मवाच्य बनाते समय जब क्ता के व्यापार 


पौ 





यत योक णनो कजिन 


यद्‌ कमैव कत्वेन विवक्तितं तदा सकमकाणामप्यकमङ्त्वास्कंतरि मवे 
च लकारः । 





( २७२ ) 


के प्रकट के की श्च्छा नहीं होती हैतो क््ताकारोपकर देते द ( ब्र्थात्‌ 
तृतीयान्त. कत्ता नर्ही रखते ह ) श्रौर केवर बनाया हश्च प्रथमान्त शब्द जो 
पटले कमं धा बह ( कर्ताके श्राकारर्मे ) ग्नौरधातु कम्मवाच्य मे रखते द ताकि 
वास्तविक कर्ता का..ष्यापार प्रकट नहो प्न्तु कम्म कर्ताक्ा काम.करे। हस 
प्रकार कम्मकतृवाच्य , नता हे जेसे देवदत्तः प्नोद्नं पचति । इसका कंमकतुवा च्य 
भदन: ( स्वयमेव ) प्यते चावल ( स्वयं) चुररहेदै। स केदारं खनति 
का कमक्तृवाच्य = दारः खन्यते कियारी खद रही दे! फलं पच्यते = फल 
पक रहा है । श्न सव वाक्यो पूवं का कत्तानहीं राया । यदि कर्ता तृतीयान्त 
प्रकट करदं .तो य कर्मवाच्य मे हो जर्वेगे। जसे कालेन फलं पचूयते । इस्यादि 


प्रथम पुस्तक भं कर्मवाच्य श्रौर भाववाच्य बनाने की रीत्ति बतादचुके दै 
उसको क्रम से यहां ख कर सत्र लकारो का वाच्य बताते दें । 


* दंश गर्णों क धातुर क लट्‌ , लड्‌., लोट्‌ , भौर विधिलिब. मेँ कर्मवाच्य 
वा भाववाच्य बनाने का यह नियम है--चाहे जिसिपद्‌ की धातु हो उस्म य 
जड़ कर आत्मनेपद के प्रत्यय जे।ड़ दो । यह. इर्वैल प्रत्यय हे श्रतएवर इसके परे 
पं स्वर ( अर्यात्‌ धातु फे भ्रन्तिम स्वर) वा उपधा केस्वरका गुणं न्दी होता 





स मनन् 


# सार्वधातुके यक्‌ ] पा० ३. १, ६७--यक्‌ मे क्‌ गिर जाता दे गनौर 
जिस प्तयरय मर्‌, ड्‌.,ग्‌ गिरता हे उसके परे रहते गुण बृद्धि नहीं हेती हे 
अर्थात्‌ बहे बल प्रत्यय दे । कू्ठितिच । पा० १, १. ६ । ) 


( २७७ ) 


+ 
किन्तु कछ धातु मँ इस य के प्रे रहते थोड़े परिवतंन हो जाति है बे नीचे लिखे 
जाते द :--* 


(१) धातुके भ्रन्तिमि कारि ह) जाता हे जसे कियते [क क्‌+ ऋ 
== कं + रिक] ५ 


† (२) धातुके भरन्तिमि शके र्यं यदि कोई सयुक्त ग्रक्षर दे तोश्छिका 
गुणा अर्थात्‌ ग्रर्‌ हा जाता द भर जार का नियमर्विश ही जागर्‌ हो जातादहे 
जसे जागर्यते। स्र = स्मर्यते । 


{( ३) इं धातु जसे ध्‌ , यज › वच्‌, वद्‌ , मरह, प्रच्छ, वद्‌ इत्यादि का 
सम्प्रसारण हो जाता दै भर्थात्‌ य्‌ र्‌, ल्‌, व्‌, के स्थानम क्मसे इः ऋ, छ, उ 
हे जति ह जेसे वच्‌ उच्यते, यज्ञ, = इयते, वेप्‌ उप्ते, वद्‌ = उह्यते, ग्रह = 
गृहते, प्रच्छ्‌ = ए्च्छथते, तु पूवक गद्‌ = अनूषयते ( नुद किया जातादहे)। 
वच्‌ वातर्‌ का उच्यते होता ड ग्रस्‌ ( होना) का भूयते होता हे। 


1 पी 











* कर्सवास्य वा भाववाच्य का केवलप्र, ए.व. कास्य क्लिखा शेष लट्‌, 
ल्‌, लोट , विधिलिड्‌. म स्वयं चला लो । 


† योऽति दयोगायोः । पा० ७, ४. २६ 


वचिस्वपियजादीनां ति । पार ६. १, १६. 
इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ । १. १. ४६ 


( २७५ ) 


५४) दा, धा भ्नौर शे भ्रादि धातु जिन केञन्त म भ्रा, एष 
प्नोवाञौ हो उनके श्रन्तकास्वर हो जाता ह जेषे दा दीयते, धा धीयते, 
ग गीयते ( गाया जाता है ) इयादि । 


+ (४) धातुका भ्रन्तिमि इ वा उ दीधे हे जाता छै जसे जि 
जीयते, स्तु स्तूयते । 


(६) ग्रन्तिमि ऋ का र्र्‌ श्रौरजब करू के पूरं पवगवावंहोतो 
ऋ उर्‌ हो जाता हे स्तु = स्तीथते, कु कीयते, पृ == पूयते । 


(७) दुच्छ धातुर््रो का्रनुस्वार वान्‌ गिर्‌ जता दहे मन्ध्‌ = मथ्यते, 
देश == दश्यते, प्रन्थ॒ = ग्रथ्यते, बन्धू = बध्यते । 


लड , लोट्‌, विधिन्तिड्‌ को छोड़ रेष सब लकारो म सब धातुर्रोके 
कमेवाच्य अर्‌ मातर्वान्य म रूप (असीलिड्‌ चिद्‌ मे सब 
रूप) धातुर्भो के केवल लात्मनेपद्‌ मेँ प चक्लाने रे बनते ह चाहे घातु केबल परस्मेपदी 
होतो भीषेपा द्यी कना चा्िए संक्तेयतः सव॒ धातुर को श्रात्मनेपद मानकर 
उनके रूप चलाना चाहिए वही स्यक्म वा भात्रवाच्य के गे जेषे गम्‌-जस्मे 
( लिट्‌ ), नी-निन्ये (किट्‌), भू-बमुवे ( किट्‌) कथ्‌ =कथर्याचकरे वा कथर्या- 


कि--- 





न ननन 





न 


* घुमास्थागापाजहातिसां हलि । पा० ६. ४. ६६. 


{ श्त्सार्वधातुकयोदीषः । पा० ७. ६. २५। 


( २७६ ) 


बभूवे वा कथयामासे ( लिट ), बुध्‌ =बोधितासे ( लुट्‌ , म. ए. ), बुध्‌ =बोधिष्यते 
( शट्‌ ) भ्रबोधिभ्यत ( छड्‌ } 


३» लुङ््मभी प्रथम पुरुष एकु वचन को छोड शेष सव रूपों सब 
धतुर्रो को प्रात्मनेपद का मानकर हप चलाश्रो बहीरूपकम वा भाववाच्य कै 
गि किन्तु लुङ्‌ प्रथम पुष एकवचन का रूप सव तुरो का धातु म केवल इ (चिण्‌ ) 
प्रत्यय जोड़ने से बनता हे इख इ के परे ग्रन्तिमि स्वर्‌ म्रौर उपधा के भ्रकी वद्धि 
होती हैश्रौरश्को छोङ यदिभौर्‌ कोई स्वर्‌ उपधा काद तो उसका गुरहा 
है । रेष सब वचनां भ्रौर पुष्पों मे लुङ्‌ मेँ श्रात्मनेपद्‌ के प्रत्यय जोड जति द । 
जसे पट्‌ = ग्रपाठि ( पढ़ागया ), कृ न=ग्रकारि (ऋ की बृद्धि रार्‌ =क़=कार्‌ 
+र = श्रकारि ), दा च्््रदायि, गे=द्मगायि । 


¶{ आकारान्त धातुर्भो से लुङः प्रथमपुरष एकवचन मै एक य्‌ आ जाता 
तब ई जोद्ते च । 


कायो मानो 
[मी 


#* चिगुभावकमणोः। पा० ३. १, ६६. लुड्‌. म केवल प्रथमपुपष 
एकवचन म चिश॒ ( & ) प्रत्यय लगता ह । 
† स्नातो युक्‌ चिगक्ृतोः । पा. ५. ३. ३३. 


म्रादेच उपदेशेऽशिति । पा० ६. १, ४६५. धातुं क भरन्ति ए. रे, भो, 
ओकाघ्माहोजातादै, 


( 2७७ ) 
बुध (११. आ.) केवल परस्मेपदी धातु के कर्मवाच्य मे रूप 


लुट्‌ | त्द्‌ 
प्र ममर उ० । प्र म० चभ 
ए० बोधिता बगोधितासे बोधिते | ए० गोधिष्यते बोधिष्यसे बोधिष्ये 
दवि" बोधितारौ बोधितासाये बोधितास्वंहे | द्वि° बोधिष्येते बोधिष्येथे बोषिष्यावंदे 


च० बोधितारः बोधिताध्वे बोधितास्मंहे | ब० बोपिष्यन्ते बोधिष्यध्वे बोधिष्यामहे 


र्ट्‌ 
प्र मम उ० 
ए श्रबोधिष्यत ग्रबोधिष्यभराः श्रवोधिष्ये 
द्वि ्रनोधिष्येताम्‌ मबोधिष्येथाम्‌ म्रबोधिष्यावदि 
बण मवोपिष्वन्त अबोधिष्यध्वम्‌ मरबोधिष्यामदहि 
आश्तीरलिङ 
प्र | मन ३9 
ए० बोधिषीष नोधिषीश्रः बोधिषीय 
द्वि बोधिषीयास्ताम्‌ ` बोधिषीयास्थाम्‌ बोधिषीवहि 
ब० वोधिषीरन्‌ बोधिषीष्वेम्‌ बोधिषीमहि 
लिट 
प्रर मश ~ ० 
ए° बुधे ुबुधिषे ुषुधे 
द्वि° बुभुधाते बुबुधाथे घुषुधिव्रहे 
अ० बुबुधिरे ुबुधिध्वे युबुधिमहे 


| त्र 
भर (28. उु% 
प्रनोधि ` ग्रबोधिषठाः भ्रयोधिषि 
भरगोधिषाताम्‌ अवोधिषाथम्‌ अबोधिष्वहि 
भबोधिषत ग्रबोधिध्वम्‌ अगोधिष्महि 
प्रत्ययनन्तधकति 


( १) *शिज्ञन्त धातु 
प्रत्ययास्तधातु उनको दते द जो धातुर म कुद प्रत्यय जोढने से भिन्न धातु बन 
जाते हे जैसे रित प्रत्यय से णिजन्त धातु बनला दै भिसर्मे को$ दूरे से कौम कराता 


"न+ 








* णिजन्त = णिच्‌ दे भ्रन्त मै जिसके ( पेपी धातु) । पवक भिर 
जाता ओरच॒ गिर जाता ह केवल ई रोषरदता है! भौर यह नियम याद्‌ रखना 
चावियि कि निष प्रत्यय्मेया वान्‌ गिरता दै उकषके परे रहते श्रन्तिम स्वर वा उपधा 
केअकी वृद्धि शोती डे भौर उपधाके हस्व स्वर (यकौ कोड) का गुण होता 
है श्रतएव जिस धातु मे रिष्‌ जोड़ी जाती दे उसके भ्रन्तिम स्वर वा उपधा के 
रकी वृद्धिकरके न्नर यदि उपघार्मेग्र को छोड को प्रौर हस्त स्वर है तो उपक्र 
गुण करके इ जोडी जातीदेतोश्सका गुणए दस कारणदहो जाता दै कि इसरमे 
शप्‌ (प्र ) जोद़्ना प्ताहेतबषएका भ्रय्‌ होजाताद्ै। दष प्रकार ए+भ्र= 
भ्रय णिच्‌ का चिन्ह दे। धातु मे भयको जोढ़कर चुरादिगणके समान रूप चलामो । 


( २७६ ) 


हका णिजन्त कारयति ( करता ह) होता हे । रिच प्रत्यय धातु म प्रकर्मक 
ते सकर्मक बनाने के लिए भी प्रयुक्त होता है! णिच्‌ को द्शगर्णो की प्रत्येक घातु 
म जोड कए णिजन्त धातु बना सकते । णिच्‌ ज धातु म जोद्धा जाता ३ 
तो बदलकर श्रयदहयोजातादै भ्र्थात्‌ धातु म प्रय जोड़कर चिल्ल चुरादि 
गण के समान सव ककरो रूप चलाना चादिए। मेने इस पुस्तकरमे 
बहुत स्थानो पर शिजन्त धतुं के भ्रं किखते समय (१०) उुरादिगिण का 
चिन्ह धतुर्भो के रगे सलिए लिखा हे किष्टसके सूप भी वुरादिगण के समान 
चलते है केवल अर्था ममेद्‌) यह श्रात्मनेषद भ्रोर परस्मेष्द्‌ दोनों लेता दे। 
इसके रय के परे रहते चुरादिगण के समान धातु के ब्रन्तिमि स्वर बा उपधाकै 
भ्रकीव्ृद्धिद्यो जातीदेभौरञ कौ क्रोड यदि भ्रौरकोद हस्व स्वर उपधाकादो तो 
उसका केवल गुण होताद्ै। किसीधातु्मे ञ्काञअही बना रहता दे । चुरादि 
` गणी धातु के सान रिजन्त धातुर के मी दश लश्षरो मे रूप चलाये जाति 
है श्नौर क्म वाच्य भ्रादि सव होता हे। क कारयति, बुभ = बोधयत्ति ( जनाता 
ह), भ्रु =श्रावथेति (सुनाता ह), { जन्‌ जनयति ( उत्पन्न कता हे ) भम्‌ +- 
गमयति ( जवाता वा भजता हे }, भू = भावयति ( होबाता है ) रिन्त हे । 


न ज 


भ्रु केउकीदव्ृद्धिञौ है अतः प्रौ + अय = श्रावय + ति = श्रावयति । 
इसी प्रहार भूभौ + भय == मावय = भावयति, यह लद प्र. एका सूप क्ल 
सब लकारे म स्वयं स्प चलालो। 


† कद धातुम उपधा केश्र की ब्द्धि नर्दीहोती हे जेस जनयति 
गमयति भादि । 


( २८८० ) 

इनका कमप्राच्य कम से यह है कार्यते । बोध्यते । श्रव्यते । जन्यते । ग्यते । 
भाव्यते ` 

# श्माकारान्त घतुर्ओ (एषे, मो श्रौर्‌ भ्रौ अन्तवलि मी जितकाभीन्रादहो 
जाता दे) म श्रयकेपूर्रएकप्‌ रख दिया जाता जपे दा =दापयति (देलाता दे), 
मा = मापयति ( तुलवाता हे), गै = गापयति ( गवाता हे ) इनका कर्मवाच्य यह्‌ हे 
दाप्यते । मप्यते } गाप्यते । 

कमी २ णिव प्रत्ययवैपे दही लगादियाजाताङईह श्रौर धातु का अर्थवदी 
रहता है उषको संस्छृत व्याकरण मेँ निवृतत्रेभित णिच्‌ कते है इसी प्रकार कभी २ 
णिच्‌ नदीं ख्गाया जाता हे परन्तु घातु का अथं रिच्‌ का लेते है तो उसो भरन्त 
भूतयिच्‌ वा शन्त््रषितं णिनत कहते दै । 


( २) सक्नन्त धातु 
† सन्नन्त ( सन्‌ प्रत्यय दै अन्त म जिके ) धातु प्रकट करती दकि को 


कुं करने छी इच्छा करता दे । इमे धातुका द्वित्व क्छेस्‌ जोड़ कर भ्वादि 
गया के प्रत्यय जोड़कर रूप बनते द । दश गणो की सब धातुर सन्नन्त हो सकती द । 
{ क = चिक्रीषति ( करने की इच्छा करता दहे), == गम्‌ जिगमिषति ( जाने की 
इच्छा करता), ज्ञा जिज्ञासते । ( जानने की इच्छाकरताहे) ॥ 


9 


* प्र्सिहीग्लीरीकनूयीच्माय्यातां पुड्‌. णो । पा० ७, ३. ३६. 

{ सन्‌कान्‌ गिर जाता दै केवल स इसका चिन्ह जो धातु म द्वित्व 
कटने के पश्चात्‌ जोड़ा जाता दै ( दष स्मे भ्वादिगण का अ स॒म्मिलित्त डे) ॥ 
{द्धित्वकाश्र ह हो जाता ह क = चक्ीषैति = चिकीषति । 


( २८१ ) 


हन्‌ = जिघांसति, पा = पिपासति, लम्‌ = लिप्ते ( म्रात्मनेपदी धातु शसम 
भ्रा्मनेपद लेते दै ) ॥ भि = जिगोषति । पढ़ = पिपठिषति == पने की इच्छा करता 
हे! दा = दित्सति । भ स्तन्तज्ञा, श्र, स्म, दृश्‌ भ्रात्मनेपद लेते दै । 

( ३ ) यङन्त ओर यङ्लुगन्त । 

यडन्त वा यदुलुगन्त धातुं बारम्बार श्रथवा भधिक्ताका भयं प्रट करते 
है ओर दोनों प्रकारके घातु विशेष प्रकारसे द्वित्व होते श इनमे भेद इतना 
दकि य्डन्तधातुरम द्वव करकेय (यड्‌. ) जोड़ कर केवल्ल श्रत्मनेषद के 
प्रत्यय जडे जते ह भ्नौर यड्‌ लुगन्त धातु मे द्वित्व करके य( यड्‌. ) नही 
जोढते हे वपे ही परस्मैपद के प्रत्यय जोड देते । जसे 


यङन्त 
{ मू--बोमूयते = वह बारम्बार वा अधिक होता दे) 


जअन १०.७८०४० ०० 





# सृन्नन्तधातु के; भङ्ग (रूर बनने के लिये प्रत््रय जोड़ने से पूवं भो 
धातुकारूपरे) मउ ओ ड़ देने सेसंज्ञा बनतीड भ्रौर इसरसंज्ञार्मे यह विचित्र बात 
हि घाहुके समान यह कर्प भी तेती दे ञते चिकी +उ निकी (५.) करन 
की इच्छा करने वाला । युदंचिकीषुः अत्रागच्छंति =युद्र कने की इच्छा वाला यहां 
ग्राता शै । श्रौर सन्नन्त धातुम आ जोड़ने से इच्छा का भवन्मथं प्रकटक्रती 
हुं संज्ञा बनती दहै जते ज्ञा जिज्ञास , जिज्ञास्‌ +आ = जिज्ञासा = जानने की 


इच्छा ॥ जिज्ञाषु जानने की इनच्ठी करने वालः । पिपासा =प्यास । 


¶ द्वित्व करने के पश्चात्‌ जैसे कर्मवाचक काय जोढते ह ठीक उती प्रकार 
अर्थात्‌ वही सव कार्म्यं करे यद्‌. काय जोड कर भ्रात्मनेषद के प्रत्यय जोड्ना 
चाष्टिए । 


( ८२ ) 


# पर्ू-- प्रपच्यते == ब्रह बारम्बार वा प्रधिक्र पकाता हे। 
नरृत्‌-नरीनृत्यते = वह बारम्बार वा श्रधिक् नाचता हे । 
महू--जरी ग्यते = षह बारम्भर वा प्रधिक ग्रहण करता हे । 


यङ द्युगन्त 
भू बोभवति, बोभोति = वहे बारस्गर वा श्रधिकर होता दे। दसक्रा श्रथिकतर 
प्रयोग वेदां म होता हे । 
(४ ) नामधातु 
सस्करेतमंरसज्ञार्म इच्छं प्रत्यय ल्गवेरस्त्ताकी धातु षनालेते द जिसको 
नामधातु कते दै । प्रायः नामधातु करने वा स्ट्श श्नाचरण कले केभथं मे 
बनाये जाते दै । 


१ †{ णिजन्त नाम धातु संज्ञा म फिच्‌ (भ्य) प्रत्यय लगाकर करने.वा बनाने ग्रं 
म बनता है जसे घट - सच = घटयति == वह घड़ा बनाता हे । सुख ~- णिच्‌ = सुखयति 
==वह्‌ सख करता 2ै । यह परस्मेप्दी तेतादै मेदी रिङ्‌ ( श्रय) प्रत्यय 
जोड कर इसी अर्थं में नामधातु बनाते दै वह आत्मनेणदी होता दे जेषे उत्पुच्छयते 
=-वह पूछ उटाता ईहे । 

# द्वित्व किए हए भागकेइवाउ कागुणहो जाता दै भरोरउस का अ 
दीर्धहो जाता है। गणो यङ्लुकोः) पा. ७.४. ८ 


¶{ तत्करोति तदाचष्टे शति णिच । 


( २८३ ) 
२ * सक्षारं क्यड्‌. प्रत्यय लगाकर ( संज्ञा के) समान भ्राचरण कएने वा करने 
धर्यं स क्यडन्तनामधातु बनता है ्ौर श्रत्मनेपद के प्रयय लेता है । जञेखे पुत्र व 


भ्राचरति =पुत्राथते =¶ग के समान भ्राचरय करता दे । रब्दायते = शब्द कतां दै । . 
वैरायते वेर करता हे । 


३ †{ क्यजन्तनामधातु संका मे कयच्‌ प्रत्यय लगाकर उप. (कमे) संज्ञा पर जसा 
भ्राचरण फा जाता दे तरेव श्राचरण कने के श्रथ बनता दै ओौर परस्मैपद ऊ 
प्रत्यय लेता हे। पुत्रमिव आचरति पुत्रीयति शिष्यम्‌ = शिष्य के साथ पत्रजे 
आचरण करता दै 


क्यच शृच्छा प्रकर करने मे भी नामधातु बनाता हे जेसे लवणौयति = लवण 
की इच्छ करता दे! भ्रभ्वीयति घोडे की इच्छा करता दै ॥ 


४ 
४ लोदितादि शब्दों तथा डाच्‌ प्रत्ययान्त शब्दो से नामधातु बनाने के किए 
म 
क्यश्‌ ( य ) जोड़ा जाता है जते लोहित = लोहितायते वा शोदितायति =लाल 
होता है! पटपययते =पट्यट शब्द्‌ कत्ता दे । 


.....-------~---~-- ~~~ ~ ------------~--------~------------ ~-------~ ^~ 


[| 


# कयद्‌. मे संज्ञा का अन्तिम ग्र दीं हो जाता दे। ( क्य. म केवर य॒रह 
जाता हे ) । कर्तुः क्यड सलोपश्च । पर= ३. १. ११. प्रप्सरसू्‌ = भ्प्॒रायते । 


† क्यच्‌ परे रहते संञा का भ्रन्तिम भ्र वा घ्रा, हो जाता दे 
उपमानादाचारे । पा, ३. १. १० 


नि 1 


( २८४ ) 


६ कण्ड्‌ रादि शब्दों से नामधातु बनाने के लिए यङ्‌ (य) प्रत्यय माता 
ह जेते कदू (बजली ) का करटरयति = वह्‌ खुनराता दै । 

६ क्म्‌ प्रत्यय जोड़ने से भी नामधातु परस्मेपद मे बनता दे जसे कृष्ण इव 
प्राचरति शति कृष्णति = कृष्ण फे समान आचरण करता द । 


त वनाम म ण नकन कज 


परस्मेपद रर श्रात्मनेपद । 
भुज्‌ (४७ ) भोजन धने वा भोग करने के श्रथ मे श्नात्मनेषद्‌ दै परन्तु 
रक्ता कने के भर्थं मे भुज्‌ परस्मेषदी दोजाता है । जेषे भोदनं भुड्क्ते चावल 
खाता दे | महीं भुनक्ति =प्रथ्ीकी रक्षा कता हे। । 
# गम्‌ (१) परण दे परन्तु सम्‌ पक्क गम्‌ श्रा० हो जाता ओर उ्तके 
अथै मिलने वा उचित होने के दोते दै जेषे वाक्य संगच्छते वाक्य संगत है, ठीक 
हे । सखीभिः संगच्छते = वह) सखि्यो से मिलता ई । 
 ¶जि (१) परण हे परन्तु विण पूवकं जि (जीतना ) तथा परा पूरक 
जि (हराना वाहारना ) श्रान् हो जातादहजसे स जयति, स विजयते । 
स शत्रून्‌ पराजयते = वहं रातर्ो को दराता दे । 
तप्‌ (११. तपाना ) सन्मनेष्दमे ४ गणकाहो जाता शै जत्र इसका श्र्थ 
तप कने कादहेताहैजेसे स तपः तप्यते वह्‌ तप करता है । 





`. # सभो गम्युच्छिपरच्छिस्वरत्यीर्तभरुविदिभ्यः । पा० १. ३. २६ 
† विपराभ्यां ञेः। पा०१. ३. १६ 


( रे ) 

#*सम्‌ (१) भाण्दे परस्तु जव भकमंक प्रयुक्तं होत। श तो उभयपदी 
होतादे। चिभावा परि पूर्वक रम्‌ पर दोजाता दै जस वत्सैतस्माद्विम = 
बचे इससे वयो । स तस्य दशनात्‌ क्षया पर्यरमत्‌ = बह उ्के दरीन से क्षण भर 
नन्दित हुभ्रा । 

†श॒ (देना ) उभयपदी ह परन्तु प्न पूर्वक दा ( लेना ) भा° होजाता 
है जेस धनमादत्ते धन लेता दे । परन्तु श्रादा ( मुख फैलने म ) पर° इ जसे 
मुखं व्याददाति = सुख खोलता दे । 

{स्था(१) परण हे परन्तु सम्‌, श्रव, प्रध्रौर विपूर्व स्था प्राण डै 
जसे क्रोधः खृदौ न संतिष्ठते = कोथ मृदु मनुष्य नदीं रिकता द । 

उप पूर्वक स्था निम्नित मर्थो मे आर होता बैः-- 

(१) ूजाकसनाः- मन्ते ू्शुपतिषटते (२) सेवा मँ उपस्थित होना--राजान- 
सपतस्ये । (३) मिलनौ--गङञा य्नाुपरिषते (४) मित्रता कना--रथिक्नुपति्ते। 
(५) मागं का जाना--्रयं पन्था नगरमुपतिष्ते = यह रास्ता नगर के जाती हे । 


# व्याङ्परि्यो रमः । विभाषा श्रकर्मकात्‌ । पा० १.२. ८३ भ्नौर ८५ 


{ श्राडो दोऽनास्यविहरणे \ पो° १,३.२० 
{ समवप्रविभ्यः स्थः। पा १. ३, २२ । उयाद्दवपूजासङ्गतिकरणमित्र । 
करयपथिष्विति वाच्यम्‌ । | 


( र्द ) 

* यमू (१ मच्छ ) प्र हे परन्तु आ पूर्वक यम्‌ फेलने प्रर्भेभा० दैजते 
पायिमायच्ते न= हाथ फेाता हे । एते ही उपपूरवंक यम्‌ ( विषाह करने वा स्वीकार 
करने के मर्थ ) श्रा० है कन्यामुपषच्छते कल्या विवाहता दे । पेते यच्छति 
इन्द्रियम्‌ = इन्द्रिय धे रोकता हे । सम्‌ , उद्‌ , भ्रा, पूर्वक यम्‌ भान्डै) 

¶ प्रच्छ्‌ (१) १० दे परन्तु आ ° पूर्व प्रच्छ विदाई लेने के श्थे्मेन्रा 
हे तमा्च्छुस्व = उस से विदा मागो । 

{ 5 (८) उमय० हे परन्तु भनु पूर्वक क ( नक्रल करना ) ओर परा पूर्वक 
छ पर, है जेसे रामस्य श्रनुकरोति -=राम की नक्रल करता दै। ग्रधि ( भधिकरार 
देना ) पर० हे परन्तु अधिक ( दवाना वा क्षमा कना ) श्र० हेजेसे शाख नरान- 
धिश्रोति=- शाख मनुर्यो को भ्रथिकार देता दे। स॒ रतुभधिङएते वह शश को 
द्वातावा क्षमा क्रतादे । उपक ( उपक्रार करना) उभयन्द्ै। स प्रस्य 
उपङस्ते । दण्डनीतिः नेतुः उपकरोति । 


ठ (५) प° दै परन्तु समूपूषैकश्र भा० ह स ॒संशणुते = वह भ्वी तरह 
सुनता हे । समन्त शु भ्रा हे जेते शुभरषश्व गुरून्‌ = बड़ों की सेवा करो । 





प क 





# समुदायो यमोऽग्रन्थे । पा० १, ६. ७६ । उपा्यमः स्वकरणे परा* १, 
३. ५६ । 

† भाडि ुप्रच्योः वारर । 

प अरुपरास्यां कनः । पा० १. ३, ७६ । 


न ~~~ --- ~+ ---- - ~ 


( २८७ ) 


# हि (१) उभय० हे परन्तु श्र ( चुनौतीदेना) आ० है जसे योधः 
प्राहते योधप्‌ । | 

† ज्ञा (६) उभय ० हे परन्पु प्रतिक्षा ( प्रतिक्ञा करना वा स्वीकार करना) 
भा० हे ्रपज्ञा ( इनकार करना ) ्राण् हे जेषे कन्यादानं प्रतिजानीते = कन्यादान 
की प्रतिज्ञा करता है । शतं प्रतिजानीते सौ स्वीकार करता दे । 

सह मपजानीते = हज्ञार से इनकार करता दे । 


| 


उपसर्गो का श्रथं 
प्रम पुप्तक म बता चुके दै सि उपक्षमं कभी तो विस्छुल व्यर्थ होते द 
उनका ऊ प्रथ नहीं देवा जो धल का व्रथहोतादे वही बना रहता हे जेते 
ददाति, प्रददाति गौर मी २ उपसमं म श्रथ विल्छुल उल्टा होजाता है जते 
स्मरति न्=्याद करता ¦, विस्मरति भूल जता है । यातिन==जाता दे, 
श्रायाति=ाताडहै। ग्रौर कमी ५ उपसर्म धातु के दी श्रथ को .ओर विशेष 
करता है। जेषे भवति न=छेता दे, प्रमत्रति = समथ होता हे! 





री 
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# स्पधायामाहइ; । पा० १, ३. २१. 


† भपदनवे ज्ञः । अक्मैकाच । सम्प्रतिभ्यामनाध्यनि । १, ३. ४४,.४४. 
भोर ४६. | 
† धात्वर्थं बाधते करिवत्‌ कशिचत्तमनुवतते । 


तमेष विशिनष्टयन्य उपर्गगतिक्जिधा ॥ 


( र्प्ट ) 

नीचे कुतं बहुत प्रसिद्ध उपसग ओर उन्के भ्रथं लिखते है :-- 

भ्रति == पारकरना, बहुत, नाधना जसे भ्रतिक्रामति = ब्रतीत्य ( भत्ति += 
जाना †- ल्यप्‌ =पार करके ) क्रामति ( जाता है ) =नाघत। ह ॥ 

प्रधि उपर जेस श्रधिगच्छंति = जानना ( मस्तकं पर्‌ जाना ), अधिक्षिपति 
न=्ऊपर फेंकना ( गली भादि ) = निन्दा करना ॥ 

ध्रधः = नीचे जैसे श्रधोग॑च्छति, श्रधोमुखः = नीचे मुख किये । 

प = प्रहृष्ट महुत वा अच्छा ञेसे प्रमवति प्रकृष्ट अर्थात्‌ बड़ा (प्रभू) 
होता हे । | | 

नि = निकरष्ट = खराब भ्रौर नि = नितराम्‌ = बहुत अच्छी तरह जैसे निवयः = 
बड़ा देर । 

श्रतु =अनुखदय = लिये । इस्करे योगमेकिना धातुकेमी क्मीर द्वितीया 

धाती है जेषे मोच्तमसु यतते = मोक्तमगुलच्य यतते = मोक्ञ के लिये अर्थात्‌ उसको 


भानो ० > -०-- 
५ 
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भरथो उपसं धातुके अर्थको नाश कर देते है भौर दत्र अर्थ 
उसी धादुकाक्रदेतेहश्रोर को उपसग धातुके अर्थ ॑कोदी षताते दै दुर 
उपसं धातु के भर्थकोद्ी विशेष कर देते चै। यह तीन प्रकार का कार्ययं 
उपसगौ का है। ` 

उपसर्गेण धाल्वर्थो बलादन्यॐ नीयते । ( सिद्धान्तकौमुदी ) 

भ्रथः---उपसर्ग से घातु का श्रं बल से धूसरा कर द्विया जाता है! 


( २८९. ) 


श्रपना ल्य बना कर यन्न करता हे । भ्रनु = पीके जेसे श्रलुचरः (= पीठे चलने 
वाल्ला ) अनुगच्छति = पौक्ठे जाता हे । 
उप = समीप = मिलना जसे उपेत्य = मिलकर, उपचितिः = बढती ( उप = 
समीप, चिति न्एकदटुा द्येना ) 
गमप == रलम होना जेषे अपगत्य =घ्मलग होकर । भपचितिः == कमी । 
परि समन्तात्‌ = चारो भोर । परिधान = चारो ग्रोर रखना = पटनना । 
वि विशेष जैसे विशिष्ट ज्ञानं विज्ञानम्‌ ! वि= विद्ध जेसे चियोग 
भ्रङग होना । योग = मिलना, की = बचना, विकी चने के विष्ष् अर्थात्‌ खरीदना । 
म्मभि = सामने, रोर जेषे अभिगच्छति = सामने जाता दै । 


म्रव्‌ = नीचा जसे श्रवतरति = उत्ता द । 

उद्‌ = उत्छरष्ट उत्तम, उद्‌ == ऊपर जसे उदेति ऊपर राता है अर्थात्‌ उदय 
दोता दे। । 

भ्रा = समन्ता = चास भ्रोर से, उपर, विपरीत जेते गण्डेति, भागच्छति । 
समागत्य = आश्र, मिलकर । प्ारोहति न= चदृता हे । 

निस्‌ = दूर, बाहेर जसे निरुसरति = निकलता दे । 

परा =उल्या, विशद जसे पराजयः = दार 

दुः =दुःख से, कठिनता से जैसे दुःख = जो दुख से सहा जासके । 

सु == शोभन = भच्छा, बहुत जेसे सुमहत्‌ = बहुत बड़ा । 

प्रति = भोर, उत्तर मेँ जि प्रत्युवाच == उत्तर मे बोडा । नगरं प्रतिगच्छति । 

सम्‌ = साथ २, अच्छा जैसे संगच्ठध्वम्‌ = साथ २ चलो । 


( २९० ) 


किसी किसी धातु क साय एक से भधिक उपसरी भ्रति ह उपर प्रसिद्ध अर्थ 
दिये हे जहां जेसा अथं लगे लगाना चाहिए । कदी उपसगा का रथं नरी होताह 
केवल धातुका दी भथ प्र्याप्त हे वां ऊपर का अथं नहीं लगेगा \ 





प्रसिद्ध श्रव्यय शरोर उनका प्रयोग । 


अथ--प्रथ ग्रन्थ वा विषय के द्मारम्म म आता हजेसे रथ योगानुशाघनम्‌ । 
श्रथ समासः । ग्रथ का अथं परचात्‌ , तवः भी देजेसे थ स धेनुं पुमोच~ 
वाद्‌ को उसने गाय को छोड़ा । 


भ्रथकिम्‌-का अथं “हा, भरर क्या, निल्छुल एसा दही दे होतादे भ्सेरिस 
मागतः = क्या वह आगया = दासः--अथकिम्‌ दास ने कदा हा । 


इति--(१) जिस प्रकार अथ ्रारम्भ्मे त्राता दे इसी प्रकार इति समाप्ति 
भ आता रै। इति का स्थं 'ेसाः दे जैसे इति प्रथमोऽङ्कः इस प्रकार प्रथम अङ्क 
समाप्त हृश्रा (२ ) इति वक्ता के कहे हुए शन्दो के अन्तम संस्कत मं रक्ला जाता 
ह जेसे राम उवाच गच्छामि इति नरम ने कहा # मँ जारा ह (कहे हुए शरदो के 
ग्रारम्भमे यत्‌ (= कि) मी रख सक्ते द ) राम उत्राच यत्‌ गच्क्कामि इति। 


सष्छृत भाषा म बोले हुए वाक्यको सीधाव्ेसे का वरेस्ा ही रखना पडता ह 
उसका काल, पुदषादि बदल कर भाव नदय रख सकते दै जसा अग्रज्ञी मे लिख सकते 


( र्र्श्, ) 

द जसे ऊपर के वाक्यको अगरेज्ञी मे से भी लिख | सकते फि रामने कारि 
वह ( राम ) जा रहा थ परन्तु सेष्कृत मँ द्रा लिखना किं “शाम उवाच यत्‌ ख 
( रामः ) अगच्छत्‌ » बिल्कुल ब्रशुद्ध शै । संस्कृत मँ वक्ताने जो शब्द बोले ह 
वही प्रिसे के प्रेषे रक्ते जति है प्रौर उनके अन्त पर इति जरूर रखदेते दं । {३ ) 
इति कारण श्रौर प्रयोजन भी प्रकटकरता § जेषे वेदेशिोऽस्मि इति धच्डामि = 
म विदेशी हू इक कारण छता हँ । वैयाकरणो भवेयमिति व्याकरणं पठामि न्मे 
इस लिए व्याकरण पदता कि वरेयाकरण होजार्क । (४) इति श्रवस्या भी 
प्रकर करता दे जेसे पिता इति स पूज्यः परन्तु श्रध्यापक इति निन्यः = पिता की 
द्मवश्या भ वह पूज्य दै परन्तु अध्यापक की श्रवस्या म वह निन्दनीय दे! 


इति यावत्‌- इसका अथं इत्यर्थः ( यद अर्थं है ) दे जेपे परषम्याप्रः प्रे 
पुषः इति यावत्‌ = पुन्या का अथं श्रष्ठपषष हे । 


्पि-(१) अपि का प्रसिद्ध अधं भीः दे. जेसे राजापि गतः ==राजा भी 
गया । (२) अपि प्रश्न कने मेभी वाक्यके श्रारम्म मँ सखा जातादे 
जैसे श्रपि एतत्‌ तपोवनम्‌ == क्या यह तपोत्रन दै। (३) अपि प्राज्ञा प्रकट करने 
मर॑भीश्रातादै अर प्रायः नामः शब्द श्रपिके प्राथ रख दिया जाता है जैसे 
भ्रपि जीवेत्‌ सः = आशा करता र किवह जीवित हदो जावे! अपि नाम रामः 
आगच्छेत्‌ मेरी यद प्रशा हे रराम श्रवि। (४) शङ्का वा भ्रनिश्चय भरं 
सभी न्नपि श्रातता शै जैसे अपि चोसे भवेत्‌= शायद्‌ वहचोर हो। (५) प्रन 


( २९२ ।) 


बाचक शब्द्‌ म ओदने से श्रपि का अर्यं प्रनियतं ( को ) हो जाता है जेषे 
रत्र कोऽपि नास्ति न्यां को न्दी हे! 


चित्‌, चन्‌ , स्विद्-- प्रशन वाचकं सव॑नामों में ` जोन से भ्रनियत अर्थ 
प्रकट होता ह । स्वनाम प्रपनी संक्षा के भ्रनुसार लिङ्ग, वचन प्ररं विभक्ति ग्रहण 
करते दै, इस कार्ययं मे कोई वाधा नदीं पड़ती जेते कस्यचित्‌--चन्‌-स्विद्‌-- 
क्षपि नरस्य किसी पुरुष का । किचित्‌--वन्‌--प्रपि-स्तरिद्‌ मित्रमागतप्‌ = को 
मित्र भाया | 


हि--वाक्यकेग्रादिमे हिनदीभावादहिभओर (१) कारण बताने मेहि 
प्रयुक्त होता है जेसे भश्भिःइह भस्ति धूमो हि र्यते =ग्राग यहां है कर्यो भा 
दिखला देता है । (२) हि वास्तवे" भ्रमे भी माता है जपै प्रयोग 
प्रधानं हि नाग्यशाख्म्‌ = वास्तव म नाव्यशाख्च मे प्रयोग ( क्का पाट द्ेलना) 
ही प्रधान है (३) “र्दाहरणवेसा ही हे दस श्र्थमे भी दि प्राता है 
किन्तु प्रायः तथा हि केसाथ दस प्रयोयर्मे जुडारहता हे जेसे “त्यं बृयात्‌ 2 
तथाहि पुरा किल हरिश्चन्द्रः सत्यमश्रवीत्‌ = सच बोलना चािएु वदी उदाहरण पे 
देखा रहे है कि पेते हरिशचन्द्र ने सच बोला था पसा प्रसिद्ध दे इत्यादि । 


 क-षरक्य के भादि मेतु (=किन्वु ) नरी भातास्जञाके वाद्‌ भ्राता 
नौर सदैव प्रागे श्राने वाते वाक्य से सम्बन्ध रखत। ह जेसे स मूख रामस्तु चतुरः 
==वह्‌ मूं दे परन्तु राम चतुर दे । 


 ( २५३ ) 


वरम्‌--वरम्‌ का श्रयं “रथिक भ्रच्छाः हे गनौर जिस से श्रधिक अन्क्ा हो उसके 
साथ “न, "नचः, “न तु", प्रथवा ^न पुनः" यह शब्द उसी वाक्य म भ्राता &ै जेषे वरं 
कल्या जाता न च-न-नपुनः--नतु--अविद्रान्‌ तनयः = प्रविद्वान्‌ ल्के से कन्या 
पेदा होना भधिक श्रच्छा है! 

नु--कई परतो मं प्र्षत्राचक दै जेसे स्वप्नो नु माया मतिभ्रमो नु=क्षयास्वप्र डे 
द्मथवा माया यथवा बुद्धिभ्रम चै । 

नु--( १) ननु का प्रथं “वास्तव रमेः" हे जेसे श्रयं तव॒ोषो ननु =यह 
वस्तत्र मे तुम्हारा दोष है । { २) शङ्का करने, प्रश्न करने, वा पूर्व॑पक्त रखने रमे 
भ्मारम्ममे ननु रखते है गनौर प्रायः चेत्‌ (= यदि) भी पपक्ष के श्रन्त पर रख 
देते दँ रौर उत्तपक्त के शआ्रम्म म नः, स्सत्यम्‌?, रत्र उच्यते पसे शब्श रखते 
है जेसे नल्‌ दैभ्वरो नास्ति, ईै*वरासिद्धः इति प्रमाणात्‌ इतिवत्‌ , न, तव असिद्धे 
परत्यक्षादिप्रमाणेः ईैवृरस्य श्रसाध्यत्वाथपरत्वात्‌ न च ईश्वराभावाथपरत्वात्‌ = 
यदि कोर शद्धा करे शवर नहीं ह क्योकि ( साख्य का) प्रमाण हे #ि ईश्वर 
की सिद्धि नहीहो सकती तो इस शङ्का का उत्तर यद दे कि यह पूत्रैपक्ष ठीक न्दी 
क्योकि वहां (प्रमाण म) त्रसिद्धिका यह ग्रथ दे कि दैश्वर प्रयक्षश्रादि प्रमार्णे से 
साबित करने योग्य नहीं हे ब्नौर ग्रसिद्धिका यह बर्थ नदीडे कि ईश्वर का प्रभाव दे। 
इस वाक्य म उत्तरश्च के पू "नः कला दे एसे दी ` सलयम्‌ " = ठीक कहते दो, 
( परन्तु यह तो देखो ) अत्र उच्यते ( इख शङ्का पर कहते है ) भी रख स्पते द । 

[ न्याय की भाषा मं प्रायः छोटे सारगशरित वाक्य भ्राते द परन्तु रल 
संष्छृत मँ वही बड़े वाक्य होते है जैसे श्रसिद्धेः न भभावाथंपरत्वात = असिद्धि; न 


( २९४ ), ` 
शभावार्थपरा इलयस्मात्‌ वारणात्‌ = भसिद्धि र्द अभाव श्रथ म पर यानी तत्पर 
भर्थात्‌ भ्रमाव प्रथ बताने वाला नदीं दै इस कारण से । संततेपतः विरोष्य की षष्ठी 
भरौर विशेषण मे ^त्वः ( भाव श्रथ प्रकट करने वाला प्रय) लगाकर संक्षा 
बनाते भ्रौर देतु होमे के कारण पश्चमी विभक्ति मे रखते दहजेसे बुद्धिः 
विस्मरण्शीटा इति कारणात्‌ बुद्धेः विह्मरणक्षीरत्वात्‌ बुद्धि भूलने वारी 
होने ॐ कारण ] | 


उत-- भिन्न २ पक्षो प्रथवाकेग्रभ्मे उत श्राता 8 प्रर प्रायः इसके 
स्थान म उताहो, भ्ाहोस्वित्‌ प्राते है । जैसे एक्मेव वरं पुसामूत राज्यसुत प्राश्नमः 
न= एक ही मुघ्यो ® ङ्ए ग्रच्ा हे चाहें राञ्य अथवा श्रानम । किमिदं वल्कखानां 
सटशसुताहो जटानां समुचितम्‌ न्=क्या यह काल के कषद के सदश दे श्रथवा क्या 
यह जयाग्रो के उचित द । 


इव-- (१) स्ट प्रथं प्रकट करता हे जिसके सदश हयो उसके बाद रक्ला जाता 
है जेते सारः श्ररीव श्व = संसार समुद्र के समान दै । 


जो शब्द इव से सम्बन्ध रखते दै उनी समान विभक्ति होती है जेषे 
य च्मीभिव कन्यां ददश = ल्मी के समानक्न्याको देखा । रामस्य इव पुत्रस्य 
चरित्रे स्यात्‌ = राम के समान पुत्र का चरित्र हो । (२) स्तप्ता ब्र्थात्‌ मानो रेवा 
हैक श्र्थ्मे भी शव भ्रातादे जैसे तमोऽ्ानि लिम्पति इव= मानो भन्धेरा 
भङ्गो कोलीपरहाद।, 


( २६५ ) 


कचित्‌--क अर्थ है मे मादा करता हं ( =क्या यदी बात हे न) जसे शिवानि 
वः तीथजलानि कचित्‌ = क्या तुम्हारे तीथजल कल्याणकारो दहै युके भशा 
हैकिवेहे। | 


कका श्रथ “करटाः हे जब क्क दोवार लिखा जाता है तो बहुत अन्तर प्रकट 
करतां है जेसेक्त तपः क्व तावकं वपुः च््कदां तथ श्नोर कां तुम्हार शरीर । 
कामम्‌--का अथ श्रपनी इच्ानुपारः दै परन्तु प्रायः कामम्‌ का प्रयोग “यह मान 
कर भी, माना कि इषश्रथर्म भ्राता हे भ्रौर तब वाक्य म पी प्तथापि, तु आदि .. 
लिखते है जसे कामं स निधनः तथापि स विद्वान्‌ =मानाकिवह यरीबद्े तोभी 
वह्‌ विद्वान्‌ दे! कामं सा सम्मुखी न तिष्ठति मन्यविषया न तु दृष्टिरस्याः = माना रि 
बह सामने नर्हीं खद़ी होती द परन्तु उसकी निगाह भ्रोर वस्तु पर नहीं पड़ती हे । 


करिल--का श्रयं (१) “वास्तवे मे” ह जसे ग्रहति किल श्रपराधी ताडनम्‌ = 
वास्तव मेँ ्मपराधीः को ताडना भिरनी चाहिए । 


(२) “ष्ठे खजर है जेसा लोग कहते हैः” यह भी (अथ ) होता दै जेसे 
बभूव योगी भिल श्रीङृष्णः =जेसा लोग कहते है श्रौ कृष्ण एक योगी ये । 
(३) पाशा करता ई भी (अर्थ) हे जेसे पार्थः किर विजेष्यते म पाशा करता ह 
कि पाथ जीतेगा । 


(४) '्वना हुभ्रा, मूढा मी (जर) ह जेसे प्रस्य सिंहः किल तां चकं == बने 
हुए भे शि ने उसे ज्ञोर से पकड़ा | 


( ६६ ) 


खलु --(१) का अथं “वात्तेः? ह प्रेस पदानि खलु ते विषमीभवन्ति = 
वास्तव म तेरे क्रदम ठीक न्दी पडते दें । 


(२) खलु जेब क्त्वाप्रत्ययान्त शब्दके साथ घ्राता है तो उपका मिषेध 
( इनकार ) भ्र्थ होता हे जेषे अलम्‌ का ब्रथं होता दै ( कारक प्रकरण मे तृतीया 
विभक्ति की देखो ) जेसे निर्धारिते भर्थ लेखेन खलु उक्त्वा = जब्र श्रथ ( विषय) 
लेख से निश्चित कर लिखा गया तब उसका कहना व्यथं है अर्थात्‌ नेदं कहना 
चाहिए । 


नाम---का अर्थं (१) (नामक, नाम रखने वाला” है जेते रामध्य नाम 
रङ्गः राम नामक राजाका | यह नाम समास मे नीं घ्राता है भ्रौर जिन 
सज्ञा्भोसे नाम का सम्बन्ध दहो उनकी विभक्तियां समान होना चाहिए ञे 
ऊप्रःके वाक्य म रामघ्यश्रौर राज्ञः है। 


(२) “धवाष्तव म” भी (अथं) दहे जै मया. नाम जितप्‌ वास्तवं 
म जीता । 


(३) ("बहाने स” भी (अथ ) दै जेषि कार्तान्तिको नाम भूवा बहाने से 
भूखा ज्योतिषी बनकर । 


(४) लोर्‌ अर्थात्‌ आज्ञा के साथ “मानाकि इस ब्रथमे मी नाम प्माताडे 
जेसे एवमस्तु नामन माना किषठेसाहो (तो फिर) श्रोर (५) कोध, ` भ्राश्चर्यादि 
ग्रथौर्मे भी नाम ञ्नातादे जैसे ममापि नाम परिभ्रः=क्या (यह) मेरी भी हारं 


( २६७ ) 
षो । ग्रन्थो नाम प्व्रतमरोहति = प्राभ्वय्यं हे कि ग्नन्धा पहाड़ पर चदृता श । 
दिष्टया---का म्र प्रन द्र । दश्वर को धन्यवाद दे” होता है जे 
दिया भरान्‌ परित्रातः = ईश्वर छो धन्वाद दकि श्राप बवाएगषए। 
भरग--पम्थोधन म ओः श्रथैमे श्रता है जते भग विद्रन्‌ =जविद्रान्‌ 
ग्रहो-(१) सम्बोधतमे (मो) श्रमे घ्राता हे श्रयो राजन्‌ = राजा। 


प्रायः अहो शोक, हष, ्ारचर्य्य प्रकर करने म प्राता है जैसे ग्रहो रूप्य 
प्रनयता - ग्रोदो श्तना सूप का तिर्दोपपन | 


यथा तथा-- जिस शब्द्‌ के साथ ग्रथा तथा रखकः व्याख्या करते ह वह क्रिया 
विशेषण होता दे जेषे सविनयमव्रादीत्‌ व्ह विनयसे बोला । यां विनयेन सह 
यथा मव्रति तथा == सथिनयम्‌ क्रियाविरोषण हे । 


यावत्‌ -जव अमला प्रयुक्त होता है भौर जब इका प्तक भ्र्थ होता है 
तब यावत्‌ के योग म॑ द्वितीया विभक्ति श्राती द जेपे जियन्तम्रधि यावत्‌ ग्रस्म- 
चरितमालिखितम्‌ कितनी भप्रधि तक हमारा चरित्र चित्रित क्रिया गयाहे। 
स्तन्यत्यागं यावत्‌ पुत्रयोखेक्ष्व = स्तन्य भ्र्थात्‌ दूब क्तोडने तक दोनो पूर्ोकी 
देख रेख करो । 


यावत्‌ (तुरन्त वा जबर्लोः रथ मे भी आताहे जेते यावत्‌ कायामाकनित्व 
प्रतिपालयामि ताम्‌ == जबलो वा अभी ढया मे उषी प्रतीक्षा कहना । 


( २६८ ) 


शब्द्‌ 


उप~+भा+या (२प. ) जाना 
अ्रहमावर्चः == उस देशका नाम जो हस्तिना- 
पुर के पथिम उत्तर दे 
वशीकृत्य = ( वश ~+-च्वि + क़ + ल्यप्‌ ) 
=वश म करके 
महोत्तम ( वि, ) = महान्‌ चासौ उत्तमः 
(विरोषण उभयपद कम्मधारय ) = 
बड़ा उत्तम 
प्रादुस्‌ +-भू ( १ १. ) = प्रकट होना 
काश्तृत्तिकरः = कार (वि. ) जो दिल्पकारौ 
करता दै उसकी इत्ति (खी°) भरात्‌ 
पेशा करने | 
अब्दम्‌ = वष 
व्र ( वि. ) शरेष्ठ 
पुर ( न° ) == नगर 
सू(र्वाभ्ना ) न्=उत्पन्न करना 
मागध ( पु* ) मगध देश काराजा, 
देश का नाम 


स्वः ( भव्यय ) = स्परगे लोक 
शुष्काः न= शद्रः वयः येषां ते ( रेषा- 
द्विषा इति कप्‌ ) 
शचीपति ( प. ) = इन्द्र 
वेद्य ( वि. ) == जानने योग्य 
प्रनु +मा (३ आ. ) = नुमान कला 
्ारृशोघ्य ( न, ) = (गृशोषः = वेशम) न 
नरशसः =श्रनृशंसः (जो वेश्म न) 
तस्य भावः प्रानृशस्यम्‌ ( ध्यन्‌ ) 
स्न दुर्या 
घणा == दया 
नागेन्द्रः = नागों का राजा 
शुच्‌ ( १ प. ) =दुःखी होना 
बिवन्नितं = ( वच्‌ सन्‌ +क्त ) कहने 
की इच्छा (नपुंपके भावे क्तः ) 
लदमन्‌ ८ नं° ) = चिन्ह 
वृत्तः (भरग्यय) =प्रच्छै चाल चरन से 


प्र+स्म्‌ +र (१ श्रा ) =ग्रच्छौ 
तरह विचारना 


( २६६ ) 


कृति ( सी ) क्म युजगोत्तमः = ( भजग [ पु° ] स ) 
इरया ( वि, ) जित क परीता सपा मे 
करना कठिन दै | धनेष्टम्‌ = प्रधानं यथा भवति तथा 


पकर = मेल ९४्‌ =प्थान्ता से भरथात्‌ विशेष 
ट ( पुं ) = मलुष्य करके चाहा गया है | 
माष (वि° ) = ( ऋषि + भण्‌ } = | भत्रं (षु. ) =परति 

| षां का, वेद्‌ का ईरः मालिक 
यज्‌ (११. भा.) यज्ञ करना अप्रतिम (वि,) = जिके समान कोर नहीं 
शीरम्‌ = भ्रच्छा चाल चलन, स्वेमाव | श्राधि ( पु. ) = मानसी पीड़ा 
तत्वम्‌ = भरसलियत, सत्यता भ्याधि ( पु. ) = शरीरि रोग 


पथम्‌ ( शप्‌ र) च्छक गगा, | पन्त =पर। वल्‌ + त सन्यासी हुभा 
द्य यया | सम्यक्‌ ( ्रन्यय) = अच्छी त 

१८६१. [ इच्छ] ) इच्छा करना | वि+धाशाच काआन्ञादेना 

सस्त =सम्‌ + + कत मजा ड्म, | प्रणोदित =प्र +न्‌ क्त प्रेरित 


च्छा | दा कन्यादान कना 


( ३०० ) 


मिश्रदेशीयदशपहस्रम्जेच्डवृत्तन्तः । 


( भविष्य पुराण से उद्धृत ) 
[ मविष्यमहापुराणवृरीग्प्रतिषगे पव | चतुग वड पर्याय कलि युगीयेतिदासपमुचथङृष्ण 
चेतन्यचरितनाम एकविंश प्रध्याय (पत्रा प्रष्ठ ३६१) से उद्धृत) ] 
सरस्परत्याङ्ञया क्रत्रो मिश्रदेशमुपाययौ ॥ 
म्लेच्छान्तस्छृतमाभाष्य तदा दशपदषछठशन्‌ ॥ 
वशीङृत्य स्वयं प्राप्त व्रह्मावते महोत्तमे ॥ १५॥ 
ते सर्वे तपा देवीं तुष्टुवुश्च सरस्त्रतीम्‌ ॥ 
पचवर्षान्तरे देवी प्रादुभूता सरस्वती ॥ 
सपत्नी कांश्च तानम्लेच्छाल्हु्वर्णाय चाकरोत्‌ ॥ १६ ॥ 
काश्चत्तिकरास्स्वे बभूवुबहुपुत्रकाः । 
द्विसदस्‌ास्तदा तेषां मध्ये वेश्या बभूविरे ॥ १७ ॥ 
तन्मध्ये चाचाय्येपरधु्नाम्ना करश्यपतेवकः ॥ 
तपसा सच तुष्टाव द्रादशाब्द्‌ म्मुनिम्‌ ॥१८॥ 
तद्‌ प्रकन्नो भगवान्वो देववराद्ररः ॥ 
तेषां चदार राजानं राजयुत्रपुरं दसै ॥ १६ ॥ 
राजन्या नाम तत्पत्नी मागधं सुषुवे तदा॥ 
तस्मै करो ददो आरामं पूर्वस्यां दिशि मागधम्‌ ॥ २० ॥ 
स्व्रगीरोकं पुनः प्रप्त; स मुनिः कश्यपात्मजः ॥ 


( ३०१ ) 


स्वर्गते काश्यपे विप्रे ते म्लेच्छः शुद्वणकाः ॥२१ 
यहेप्समययामाघुरदेवेषं दाचीपतिप्‌ ॥ २२॥ 


युधिष्ठिराजगरसम्बाद्‌ः । 
( महाभारत वनप्वै ध्याय ९८० से उदूधुत ) 
सर्पं उवाच-- ब्राह्मणः कोभवेद्राजन्‌ वेयं फं च युधिष्टिर । 
ब्रवीक्य तमति त्वां हि वाक्येरनुमिमीमहे ॥ २० ॥ 
युधिष्ठिर उवाचच--सत्यं दानं क्षमा शीलमातृशंस्यं तपो एणा । 
टश्यम्ते यत्र नागेन्द स व्राह्मण इति स्मृतः ॥ २१॥ 
वेदय सर्पं पर्‌ ब्रह्म निदुःखमघुख च यत्‌ । 
। यत्र गत्वा न शोचन्ति भवतः ‰ विवततितम्‌ ॥ २२ 
सर्पं उघाद्च- र्ेप्वपि च सत्यं च दानमकोध एवव। 
`. ममानृशंस्यमद्सा च धृणा चेव युधिष्ठिर ॥२३ 
युधिष्ठिर उवाच- शुर ठ यद्भवेछदंम द्विजे तच न विद्यते 1 
न रे शृद्रो भवेच्चुद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः ॥ २५ 
यत्ेतहृदत्यते सपं कृत्तं स ब्राह्मणः स्मृतः । 
यत्रेतन्नभवेत्‌ स्प तं शुद्र इति नर्दिशेत. ॥ २६ 
सर्पं उवाच-- यदि ते ततो राजन्‌ ब्राह्मणः प्रसमीक्नितः । 
यृथा जातिस्तदायुष्मन्‌ कृतिर्यावन्न वियते ॥ ३१ 





न न स्म = -न --- 


( २०२ .। 


युधिष्ठिर उवाच-- जातिरत्र मह सपं मनुष्यत्वे मदामते । 
से शरत्सत्रवर्णानां दुष्परीच्येति मे मतिः ॥ ३१ 
सर्वे सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति सद्‌ा"नराः 
वाद्मैथुनमथो जन्म मर्यो च समे नृणाम्‌ ॥ ३२ 
इदमापैप्रमाणो च ये यजामह इत्यपि । 
तस्माच्छीलं प्रधानेष्टं विरये तत्वदर्शि: ॥ ३३ 
यत्रेदानीं मदास्पं संस्कृत वृत्तमिष्यते । 
तं ब्राह्मणमहं पूरवमुक्ततरान्‌ भुजगोत्तम ॥३४ 


४४७०७) नकि कनक 


दिवोदासदिव्यादेवीवृत्तान्तः । 

,, \ प्कपुखण (५) पातालखर्ड ऋरध्याय ६२ पत्रा पुष्ट ११४ से उद धृत \ 

` दिवोदातेति विख्यातः पृरराक्षन्तौ श्वरोऽभवत्‌। तस्य।परयेमहारत्नं नारीणामुत्तमसदा ॥२३६ 
गुयाष्पसमायुक्ता सुशीला चाक्षमद्गला । दिव्प्रादेवीति विषख्ग्राता शूपेणाप्रतिमा सुवि ॥३७ 
रूप्देशत्य राजानं सम्यग्वा महीपतिः । चित्रमनं महात्मनं समाहुय ततो तरपः; ॥ ४० 
कन्यां ददौ दिवोदासचित्रपेनाय धीमते । तस्या विवाहकालस्य सम्प्राप समये नुप ॥४१ 
मृतोऽसौ चित्ररेनस्तु कालधर्मेण वै किल । दिवोदासश्च धर्मात चिन्तयामास भूपतिः ॥४२ 
ब्राह्मणांश्च समाद्य पप्रच्छ नृपनन्दन । भ्रस्या विवादकाले तु चित्रसेनो दिवे गतः ॥४३ 
भ्रस्थास्तु कीटं कम भविष्यति बवन्तु मे। “विवाहो जायेत राजन्‌ कन्यायास्तु विधानतः॥४४ 


( ३०३ ) ध 


पतिश्त्यु प्रयत्येव योवा त्यामे करोति च। महाधिष्याधिना भीतस्त्याम छत्वाप्रयातिच ४१ | 
रितो भवद्राजन्‌ धर्मश दयते । त्यां रजस्वरायां च भ्न्यः पतिर्विधीयते ॥४६ 
विवाहं तु प्रधानेन पिता कुर्यान्न संशयः । एवं राजन्मादिष्टं धर्मशास्े शुभेन: ॥ ८७. 
विवादः क्रियतामस्याइत्यवुस्तेद्विमेत्तमाः। दिवोदासश्चव्मातमात्रक्षयेस्तुप्रणोद्रितः॥४८ 
विवाहार्थं महाराज मानसं कृतवान्‌ नुप । पुनद प्रदानेन दिष्यदेवी नृपोत्तम ॥४६ 
पुष्पसेनाय पयाय तस्मै रज्ञे महात्मने । मृत्युधमै गतो राजा विवाहसमथेऽपि सः ॥० 
यदायदा महाभागो दिव्यदेव्याश्च भूपतिः । करोति स पितो्ोगं विवाहस्यातिदुःखितः ॥५१ 
भर्तापि मयते काले प्राप्तलभस्तदातदा । एकविशतिभर्तारः काले काले मृतास्ततः ५२ 
ततोराजा महादुःखी सेजातः ख्यातविक्रमः । समालो समाहूय मन्तिभिःसहनिश्चलः ।॥४ ३ 
स्परयंषेरे महाबुद्धि चकार पृथिवीपतिः ॥ 


त 
| माषा । 

मनुष्य काम ररे की इच्छा करते द । वह जल पिक्लातु हे | ब्दी मथा जाता 
हे । उसने रामको धतदियाथा 1 सेवक्र ने वृतो कोरसीचाथा । राम बोजे कि 
मैने धनु खींचाथा । तुमने वेद्‌ पठने से ्रयनी आत्मा को पवित्र कियाथा । वे सब 
बोले शरि हमने सब हाल जान लिया था) पिताने पुत्र को श्रदिश दिया किव 
विया पदे, मेँ नीषे मुख क्षयि हुये था जब उपर से विमानं गया 1 चाहं धार्मिक 
होने की इच्छा करो चाहे घनी होने की । सुभरो राम देता जानने की इच्का मतके । 
 रामनेक्डाथा कि वास्तव वह (राम्‌) पुत्रके समान भ्रा कताथा। 


सयतन्े्छे 





ज 


विज्नापन । 
संस्छतः पथमः पुस्तक 
पं रामविहारीलाल चान्दापुरी, सस्रत प्रोकेसर 
डी. प. वी. कालिज कानपूर कृत 


जिसका मूल्य ॥) ्राना हे 


छ्नोर जिसको संयुक्त प्रान्त ओर विद्र उड़ोसा प्रान्त श्रो सी. 
पी. प्रान्त की रेकस्ट बुक कमेरियों ने सरकारी & ओर १० दर्ज 
म नियत किया । 


तथा संस्कृत द्ितीय पुस्तक 
[ उन्ही की बनाई हुदं मूल्य १॥) ₹० ] 
दोनों पुस्तकं मिरने का पता-- 
प° रामविहारीलाल चान्दापुरी, 


संर्छृत भरोफ़़सर डी. प. बी. काठेज कानपुर 
अथवा 


पं० रामविहारीलाल चान्दापुरी 
द्ठासया अध सीड स्टोसं लखनऊ । 


